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6 हु 
खचे का ब्योरा 


पाँच सौ प्रति 
कागज उत्नीस रीम, फी रीम रु० ४३) ८१७) 
छपाई फार्म १८ की, प्रति फाम ११) ४१८) 
जिल्द बधाई ॥) एक प्रति २५०) 


योग १४८७) 
कागज, बाइन्डिंग कलाथ,कॉड योडे, रोलर कम्पोजिशन तथा प्रेस 
की भन्‍्य वस्तुओं के भाव बढ़ जाने तथा कम्पोज ओर प्रिदिंग चार्ज 
अधिक लगने के कारण ऊपर लिखे दिसाव से एक प्रति की लागत 
फीमत २॥॥%-॥ पड़ी है। ग्रन्थ निर्माण, प्रेस कॉपी,प्रफलशोधन आदि 
का खर्च तो मिल्‍्कुल अलग हो है। फिर भी ज्ञान प्रचार की दृष्टि सेपुस्तक 
की कीमत केवल दो रुपया ही रखी गई है | शेष सारा खर्च सेठिया जेन 
पारमार्थिक संस्था, बीकानेर ने अपनी ओर से लगाया है। 
नोट-- भी जैन सिद्धान्त बाल संग्रह के सात भाग प्रकाशित हुए हें 
उनकी कीसत लागत से चहुत ही कम रखी गई है। इसलिये इन पर कमी- 
शन देने मे असमथ हैं. । सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था से जैन घ्म 
सम्बन्धी अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है | विशेष जानकारी के लिये 
सूचीपत्न मेंगाकर देखिये | पुस्तक मेगाने वाले सज्जनों को अपना पता 
पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन का नाम साफ साफ लिखना चाहिये । 


प्राप्ति स्थान--+ 
अगर चन्द भेरोंदान सेठिया 
जेन पारमाधिऊ सस्था 
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[३] 
दो शब्द 


श्री जन सिद्धान्त घोल सुपद फे छठे भाग के प्रकाशित होने फे 
चारेक माह फे अन्दर इस माथ का यद्द भा तम सातवों भाग पाठकों 
की सेवा पं उपस्थित करते डुए इमें घड़ी प्रसक्षता और सनन्‍्तोष का 
अमुभव दो रहा है। कापज ०वं प्रेस के साधान में तेजी और तिस 
पर भा आवश्यकतानुसार समय पर सुलभन होने तथा प्रेस कर्मचा- 
रिर्या फ्री तगी के फझारण नचादते हुए भी हम इस भाग में विपय 
एय विपेचन की दृष्टि से सफोच करना पढ़ा है। फिर भी प्राप्त अययोगी 
बोल आवश्यक पियेचन फे साथ दिये गये हैं । 
इस भाग मे ११ स५७तक सत्ताईसयोजों कासप्रद किया गया है। 
घरीस अस्वाध्याय तैततीस श्राधावनाएण,चौतीस भतिशय,्ददस्प धर्म फे 
वीस गुण,उत्तीम प्रभोत्तर भ्ाचकर के प्रव्प्रर्यान के उपचास भग यंत्र 
सहित, बायम अना चीणे इत्यादि थो वो के सिवा दत्तराध्ययन और सूय- 
गड़ाग सूउ के ऊदिपय औपदेशिक अध्ययनों का इस मथ मे समावेश 
हुआ है | नयालीमवें घोल में परिभिन्न तयालीस विपयों पर चुने हुए 
शाह्षीय याभा एव पाठों का सुन्दर उपयोगी समर किया गया है। आशा 
है सहदय पाठक प”ल के भागों की तरह इस साय को भी अपनायेंगे 
इस भाग में ओो, अद्यद्वियाँ माद्ुम हुई वे ययारधान सुधार दी राई 
हैं। भतपव शुद्धिपत्र इस में पहीँ दिया गया है । किए भी कहीं भूल 
या भरुद्धि रद गए हो तो दम पाठ मो से सचना देने के जिये प्राथना 
फरते हूँ | पाठकों की इस छूपाऊे लिय इम उसके आशभारी होंगे। 
भी जैय सिद्धान्त थोज्ञ सप्रद पे सातो भार्मी में आये हुए विपयों 
की एक रिस्तृत सूची बोश के रूप में तैयार का जा रदी दे । प्रमाण 
प्रथा का भी इस मे उल्दाम रहेगा । इस कोप की सशायना से सातो 
भागों गे आये हुए फिसी भी विपय को दुखने मे बडी छहलियत हो! 
जायगा । सादो भागों स फौप से विपयों का समापेश हुआ है इसका 
भी इसमे पता लख सऊेगा। आशा है निकट भविष्य में हम यद कोश 
पाठकों की सेवा से इपस्थित ऋर सरेंगे! 


[४; 


आभार प्रदर्शन 


शमानू्‌ जैलाचाये पूज्य श्री १००८ श्री गणेशीलालजी महाराज 
साहब ने महती कृपा फरमाकर, दृमारी ग्राथना से इस भाग के कति 
पय बोल सुनने की कृपा की है । आपकी अमूल्य सूचनाओं से हमे 
विशेष ज्ञान लाभ हुआ है। झतएव इस पूज्य श्री का परम डपकार मानते 
हैं। भीमान मुनिश्री १००७ भ्री बड़े चॉद्मलजी महाराज सादेव श्रीधा सी - 
लालजी मद्दाराज साहेब तथा अन्य मुनिवरों ने भी कई एक बोल सुनने 
की कृपा की है। बोलो के सम्बन्ध मे आप अ्रीमानो ने भी इमे अमूल्य 
सचनाएं देकर अनुग्ृहीत किया है । अतएव आप श्रीमानों के प्रति भी 
यह समिति कृतज्ञता प्रकाश करती है । आप मुनिबरों की कृपा का यह 
फक्ष है कि हम पुस्तक को विशेष उपयोगी एव प्रामारितक़ बदा सके हें.। 
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बात न० 
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हे जेल सिद्ध सह बोत्ल 4 उः 
श्र जन [सद्धान्त बाह्ष सप्रह 
(सातवां मांग ) 
मड़ूलाचरण 


सर्वज्ञसीग्वरमनन्तमसगमग्र्य । 
सावीयमस्मरमनीदामसनीह मिद्धम्‌ ॥ 
सिद्ध शिच शिचसर क्रण-सपेत्त । 
श्रीमज्जिन जितरिपु प्रथत प्रणौमि॥ १॥ 
ओऔमत्पाश्वजिन नत्वा रमखत्वा च गुस्देदताम्‌ | 
सिद्दा-तसग्रष्ठे माग सप्तमोष्य विरच्यते॥ २॥ 
(१) सर्वेज्ञ, वर , भनन्‍त , अप्रग , प्रभान,सर्य हिंतायह, 
अस्मर (वासनारहित ), अनीश (स्वामी रहित),अनीह (इच्छा 
रहित), फेजसखी, गिउ्ध, शिव, घिउ्षर, कश्ण अथातु ई दर 
एप शरीर स रहित, जितरिपु श्रीमान्‌ू जिउखर भगयान वी 
प्रयक्ष पूवेय प्रणाम करता हूँ। 
(२) श्री पाश्य जिन भगवान फो प्रणाम कर एय गुरदेप का 


स्मरण पर श्री जेन सिद्धातयोल सगद के सातय भाग की 
रयया यी जाती है। 


२ श्रां सेंटिया गेन सस्यसाला 


जे बरचज धलणनज ऋ के. तीन विफनण मक ५ अओन के आओ +» “+ ज* अशचण मनी जकशीजफन्न्‍ल मल ही लिलर अचल के ज चल रब जडलललओ विरीफन नल जा # 


इकतीसवाँ बोल संग्रह 
&६१-सिद भगवान्‌ के इकतीस गण 


ज्ञानावग्णीयादि आठ कर्मा का सबेधा क्षय कर सिद्धिगत्ति 
में विराजमान होने चाले सिद्ध कहलाते 8 | 
ज्ञनावग्णीय आदि आठ करो की ३कतीस प्रक्ृतियों है । सिद्ध 
भगवान ने इन प्रकृतियों का सत्रथा क्षय कर दिया है; इसलिये 
उनमें इन क्षय से उत्पन्न होने वाले इकतीस गुण होने हैं--- 
नव दरिसणम्पि चत्तारि आउए पंच झाइसे अन्ते । 
सेसे दो दो भया ख्वीणमसिलाचण इगतीस ॥ 
(१) क्ञीण आभिनिवोधिक ज्ञानावरण (२) ज्ञीण श्रतताना- 
वरण (३) ज्ञीण अवधि ज्ञानावरण (४) ज्ञीण मन।पयय ज्ञाना 
वरण (५) क्ञीण कवलबानावरण ( ६) क्ञीण चत्तदशनावरण 
(७) ज्ञीण अचचुदशनावर ण (८) क्षीण अवबिदर्शनावर एण (&) 
क्षीण केबलदशना|वरण ( १० )क्षीण निद्रा (११) क्षीण निद्वा- 
निद्रा (१२) ज्ञाण पचला (१३) ज्ञीण प्रचला प्रचला (१ ४) क्षीण 
सत्थानग्रद्धि (१४) च्वीण सातावेदनीय (१६) क्ञीया असातावेद- 
नीय (१७) ज्ञीण दशनमोहनीय (१८) ज्ञीण चागित्रमोहनीय 
(१६४)च्ीण नेरयिकायु (२०) क्षीण तियंश्वायु (२१)क्षीए पन्नुष्यायु 
(२२) ज्ञीण देवा।यु (२३) ज्ञीण उच्चगोत्र (२४) ज्ञीण नीच गोत्र 
(२५) क्षीण शुभ नाम (२६) क्ञीण अशुभ नाम (२७) क्षीण 
दानान्तराय (२८) क्ञीण लाभान्तराय (२६) ज्ञीण भूगान्तराय 
(३०) क्षीण उपभोगान्तगाय (३१) ज्ञीण वीर्यान्तराय । 
सिद्ध भगवान्‌ के गण इस प्रकार भी वतलाये गये ह- 
पडिसहण संठाणेय वण्णगंधरसफास वएय | 
पण पण दु पणद्ठ तिहा एगतीसमकाय5संग5रुहा ॥ 





त्री जेन विद्यान्त बोल समह, सातयों साय रे 





अथे- सिद्ध भगवान ने पॉच सम्धान,पाँच बण,दो गन्ध, पॉच 
रस,भझाठ स्पशं,तीन बद एप फाय, सग और रुह (पुनरुत्पत्ति) 
का क्षय क्रिया है | इनके क्षय से उन में इकतीस गुण होते हैं। 
परिमण्दल,टत्त,त्यस्र,चतुरख और आयत ये पॉच सस्थान हैं। 
पीला, लाल,नीला और फाज़ा ये पाँच घण हैं| गन्प के 
दो भेद ई-छुरमिगन्ध,दुरभिगन्ध | तीखा,बडया रपला, खट्टा 
और मीठा ये पॉच रस हैं | गरु, लघ, मृदू, फ्रेश, शीत, उष्ण 
स्निग्प और रूच्त ये आठ स्पश्‌ हैं। स्री बेद,पुरुप वेद और नपु 
सक बेद ये तीन बेद हैं । सिद्ध भगवान्‌ म इन अठाईस बोलों 
का अभाव होता है |शेष तीन ग्रुण इस प्रश्नार है- ओदारिक 
आदि पॉच शरीरों मस कोर भी शरीर सिद्ध अगस्था में नहीं 
रहता, इसलिये सिद्ध भगवानकाय रहित अर्थात्‌ अशरीरी हैं। 
पाह्म ओर आभ्यन्तर सग रहित होने से वे असद्ग (नि सह) 7ह 
लाते है। सिद्ध हो जाने के बाद वे फिर उभी ससार में जन्म नहीं 
लेते इसलिये वे भरुह झहलाते है। ससार करे सारणभूत आठ 
कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने से पुन ससार में उत्पन्न होने का 
कोई कारण नहीं है। यहा भी है--- 
दग्घे बघीजे यथाउस्मन्त, भादुभेवति नाऊुर, । 
फर्मबीजे तथा दरग्वे, न रोहति भचाकूर। ॥ 
अथे- जिस मझार योन थे जल जाने पर अकुर पंदा नहीं 
होता उसी प्रकार कर्म रूपी यीज् के जल जाने पर ससार रूपी 
अऊझुर पेदा नहीं होता। 
सिद्ध भगयान के वक्त गुण आचाराद सूत में इस प्रकार हूँ. 
' सेन दीहे न हस्से न चद्दे न तसे न चडरसे पे 
परिमण्डले, न फिस्हे न नीले न लोहिए न हालिदे न 
सुफ्किले, न खुब्मिगधे न दुज्मिगन्धे, न तित्ते न कड्डुए 





५ए्‌ः 


श्री मउिया जेन धन्यमाला 
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न कसाए न अंविले न सहुगे,न कक्खडे न सड॒ए ने गरुप 
न लहुए नत्वीए न निद्ध न छुुखे, न क्ाए, न 
सगे, न रहे, न इत्थीए न पुरिसे न नपुले | 
अर्थ- सिद्ध भगवान्‌ न लब्बे है, न छोटे है, न &च (गोल) 
हैं, न त्रिकोश है,न चोकोन हैं और न मण्डलाकार हैं। वे काले 
नही है, हरे नही ह, लाल नहीं हैं, पीले नही हैं और सफेद भी 
नहीं हैं । बेन सुगन्ध रूप हैं और न हुगन्ध रूप 6 | वेन तोख 
है,न कट्व है,न कपल 6ै,न र्ट दर आर न पोर्ट ह। व ने कटार 
है, न कोमल है, न भारी हैं,न हल्फे हैं | वे न ठंडे हं,न गरम है, 
न चिकने हैं, न झुखे है। उनके शरीर नहीं है| वे संसार 
पे फिर जन्य नहीं लेते। वे सब संग रहित है अथात्‌ अपू्ते हैं 
बेन सी है, न पुरुष 8 ओर न नपंसक हैं 
वे केस है इसके लिये शाखकर कहते हैं 
परिणणे, सरणे | उचप्रा ण विज्जति । अरूवी सत्ता । 
अपपयरुस पये पस्थि। 
भावाथ- वे विज्ञाता है, ज्ञाता है अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान दश 
सम्पन्न हैं| वे अवन्‍्त सुर्वों में विराजमान हैं| उनके ज्ञान ओ 
छुख के लिये काई उपग्रा नहों दो जा सकती क्योंकि संसार 
ऐपी कोइ वस्तु नही मिसके साथ उनके ज्ञान और सूख की उपमा 
घटत हो राके। वे अछहूपी हैं | उतका ख्वछप शहरों द्वारा कह 
नहीं जा सकता (उत्तराब्ययन अ०३१) (प्रबबन सारो द्वार द्वार २७६) 
(सेमवायाग ३१) आचाराग श्वत० १ अ०9) (हरिमद्रीयावश्यक प्रतिकमरणाव्ययन ) 


५६९- साधु की ३१ उपम्ाएं 


(१ ) उत्तम खच्छ कांस्य पात्र जेत्ते जल मुक्त रहता है - पानी 
उस पर नहीं ठहरता- उसी प्रकार साधु स्नेह से पुक्त होता है। 


श्रीजेन स्रिद्धा त बरोत्र सफड़,सातयाँ भाग छ्र 





(२ ) जमे शख पर रग नहीं चढता उसी प्रजार साय राम 
भाप से रजित नहीं टोवा । 

(३ ) जमे उछुआ पैर और गन ढा पॉचों अपययरों का ढाल 
द्रा सुरक्षित रखता है उसी प्रजार साधु भी समप द्वाग॒ पॉचों 
इटद्रियों का गापय फरता है,उन्ह ग्रिषयों की ओर नहीं जाने देता । 

(४ ) निर्मता सुयर्ण जेपे प्रशस्त रूपपान होता ६ ३सी प्रशार 
साधु रागादि का नाश कर प्रशस्त आत्मम्वरूप वाला होता है । 

४) जेसे फमत्तपत्र जल से नि्गिप्त रहता है उसी प्रफार साधु 
अनुशल् पिपया मे आसक्त न होता हुआ उनसे निर्लिप्त रहता है। 

(६) चन्द्र जेम सोम्य (शीतल) होता है उसी प्रकार साधु 
स्वभाव से साम्प तोता हं | सोम्य परिणाप्रा के होने से यह 
किसी मो उलेश नहीं पहुँचाता | 

(७) मय जप तेन से दीप शेता है उसी प्रफार साधु भी 
तप पे तेज स दीप्त रहता दे। 

(८) जेंसे छुमेरु परत स्थिर है, प्रलयकाल के ययदर स भी 
बंद चल्ित नर होता उसी प्रकार साधु सम मे स्थिर रहता 
है। सनुझुल तथा प्रतिकूल उपमर्ग उसे चलितनही फर सकते | 

(६ )सागर जेप्त मम्भीर हाथ है उसी प्रफार साधु भी गभीर 
होता है।हप शोक मे कारणों सउसर। चित्त विक्रत नहीं होता । 

(१९) पृश्यी जेस सय राइती है इसी प्यार साधु भी सप् 
भापपूर्वऊ अलुकरश प्रतिक्ृा परिषद उपसगे सहन ऋरता है | 

(११) रास से दी हुई अग्नि जसे अन्दर से ज्यलित रहती है 
और पाहर मलिय दिखाई देती है । उसी प्रकार साथु तप से 
कृश होने के कारण याहर से म्लान दिखाई देता है फितु उस 
का अन्तर शुभ लेश्या से म्रमाणमान रहता है। 

(१२) घी से सिची हुई अप्रि जैम तेज से देटीप्यपान होती 

है उसी प्रफार साधु ज्ञान एप तप 3) तेज से दीप्त रहता है। 


दर 


डर थ्री सेटिका अूगे पस्यग्यला 
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(१३) गोशीप चंदन जैसे शीनल एवं छुसन्प वाला होता ई 
उसी प्रकार साधु कपायों के उपशान्त होने से शीतल एवं शील 
फी सुगन्ध से बासित होता है। 

(१४) ह१ा न चलने पर जेसे जलाशमस में पानी की सतह सप 
रहता 8 , ऊची नाची नहीं होती उसी प्रकार साथ भी समभाव 
वाला होता 8। सम्मान पव॑ अपमान में भी उसके विचारों में 
चढ़ाव उतार नहीं होता | 

(१४) संपानित स्वच्छ सीसा जेसे प्रगट भात्र बाला होता है, 
उसमें मुख,नेत्र आदि का यथावत्‌ प्रतिबिस्य पढ़ता है इसी भकार 
साधु प्रगट शुद्ध भाव वाला होना है | माया उहिन होने से उसके 
मानसिक भाव कार्यों में सथार्थ रूप से प्रतिविस्वित होते है। 

(१६) जैसे हाथी युद्ध में शौय दिखाना है उसी प्रकार साधु 
अनुकूल प्रतिकृत परिपद्ठ रूप सेना के विरुद्ध आत्मशक्ति का 
प्रयोग करता हें एवं विजय प्राप्त करता है। 

(१७) हपभ जस धो री होता है वसे ही साथ जीवन पर्यन्त सिये 
हुए व्रत नियम एवं संयम का उत्साहपूवेक निवोड़ करता है। 

(१८) जते शर महाशक्तिशाली होता है, जंगली जानवर उसे 
हरा नहीं सकते। इसी प्रकार आध्यात्मिकशक्तिशाली साधु भी 
परिपह उपसर्गों से पराभून नहीं होता। 

(१६) शरद ऋतु का जल जेसे निमेत्ञ होता है उसी प्रकार 
साधु का हृदय भी शुद्ध अथात्‌ रागादि मल रहित होता हैं | 

(२०)भारंट पत्ती सदा अत्यन्त सावधान रहकर निवोह करता 
हे | तनिऊ भी प्रमाद उसके विनाश क लिये होता है [इसी प्रकार 


साधु भी दर समय संयमानुष्ठान में सावधान रहता है। ऋभी 
प्रमाद का सेवन नहीं करता । 


(२१) जेसे गंडे के एक ही सींग होता हे इसी प्रकार साधु 





भी जन लिद्घात बोल सम्रह, सातवाँ मय छ 











भी रागद्वेप रहित होने से एकाबी होता है। 

(२२) जस स्थाणु (हक्त का ठेंठा) निश्ल्त खड़ा रहता हे उसी 
प्रकार साधु फायोत्सग के समय निश्चल खडा रहता है । 

(२३) सूने घर मे जेसे सफाई सजावट झादि ससस्‍्कार नहीं 
शेते उसी प्रश्नार साधु शरीर या सस्पार नहीं फरता | वह चाह 
खच्छता, शोभा, मर गार भादि का त्पाग कर देता हे | 

(४७) जैसे पवनरहित घर में जलता हुआ दीपक स्थिर रहता 
है पर कम्पित नहीं होता। इसी प्रफार सूने घर में रहा हुआ साधु 
देगता मन्नुष्प आदि फे उपसगे उपस्थित होने पर भी शुभध्यान 
में स्थिर रहता है पर किंचित्‌ भी चलित पहीं होता। 

(२५) जेस उस्तरे पे एफ ओर धार होठी है उसी प्रकार साधु 
भी उत्सग रुप एफ ही धार वाला हाता है। 

(२६)जसे सर्प एम दृष्टि वाला यानी लक्ष्य पर ही €ष्टि जप्राए 
रहता है बेसे ही साधु अपने साभ्य मोक्ष पी ओर ध्यान रखता 
है और सभी क्रियाए उसके समीप पहुँचने ये लिये करता हे । 

(२७) आकाश जूस निरालम्यन- आधाररहित है वेसे ही 

।ध कुल, ग्राम.नगर आदि के आलम्पन से रहित होता है। 

(२८) पज्की जैसे सब तरह से स्वृततन्त हो विहार करता है उसी 
प्रकार निप्परिग्रही साथु स्व॒जन सम्पन्धी एवं नियतवास आदि 

न्धरनों से घुक्त हो देश नगरादि म॑ स्पतन्त्रतापृवेर पिचरता है। 

(२६)नेसे सप स्पय घर नहीं बनाता सिन्‍्तू दूसरों के बनाये 
गिल में जाकर नियास परता है। इसी प्रफार साधु भी गृहस्थ 
द्वारा अपने लिये बनाये गये मकानों म उनकी अनुमति प्राप्त कर 

शास्रोक्त विधि से रहता है। 

(३०) चायु की गति जैसे भतियन्ध रहित है उसी प्रकार साधु 
भी रिना शिसी प्रतियन्ध थे स्वत भता पू+क विचरता है। 


है 


कक | के स्क 
व साॉउ॥डथ! जये सन्य मा ने 


(३१) परभव जाते हुए जीव दी गति में जैसे वोह रूकावट 
दोिती, सीपकार रबपर सिद्धान्त का जानकार बादा दि सा मेट 
वाला साधु भी निःश्द हो विगधी अन्यनाथियों के देश में धर्म 
प्रचार करता हुआ विचरता ह। 
(प्रानव्वापरण £ भरने द्वार यूत्र ६)... (झपरातिः यु १३) 
के का 
४६३- सूत्रकृतांग (सृथगड्डांग) सत्र चौथे 
अध्ययन प्रथम उद्दशे को थापं 
सत्रकृतांग सत्र के प्रथम 5४ नरबन्ध के चोथे अध्ययन का नाम 
खीपरिता हैं ।इसमें नी दाग किये जाने वाले उपसगा का बणन 
हैं। ये उपसगे अलुकूल होने से अधिक दुःसह हं। साधक इनके 
फेर मे चहत सुगगता से पंस जाता $ और एक बार इन का शिकार 
होने के बाद वापिस साधना क्रमारगे पर आना इसके लिय दष्फर 
हो जाता है । इसीलिये मत्रकार ने उपसगाव्ययन में सामान्यनः 
सभी उपरुगों का वर्णान देकर भी री सरबन्धा डपसगों का इस 
ध्ययन में रवतन्त्र बणन द्विया है। स्री परिताक प्रथम उद्दशे 
में सत्नकार ने साधु को साधना के ५ए मार्ग से गिगने वाली स्वियों 
की मायापूर्ण चष्टारओ का विशद बणंन किया है ओर बतलाया 
है कि किस प्रकार विद्वान एवं क्रियाशाल मद्ाात्मा उनवी माया 
जाल में पेंस कर अपनी दुप्कर साधना पर पानी फेर देता है एवं 
एक बार परवश होने के वाद पुन; रवृतन्त्र होना उसके लिये कितना 
कठिन हो जाता है। परखी सम्बन्ध ये; ऐहिक भीपण परिणाम 
भी शासत्रकार ने यथास्थान बतलाये है। इससे यह समझना कि 
शासकार ने यह वर्णन देकर खली जाति की अवहेलना की है, 
उसके साथ अन्याय करना है। ल्लियों के दुश्चधरित्र से साधक को 
सावधान करना ही शाखकार का उद्देश्य है जिसका (दुश्वरित्र का) 
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कि सिसी तरह समर्थन यहीं उिया जा सकता। वस्तुत सूत्रवार 
पे आगे ख्री और पुरुष का इस दृष्टि से बोई भेद नहीं है। इसी 
लिये टीकाकार ने यह यहा है कि स्ली 7 परिचय स परपों यो 
जा दाप कहे गये है, व दी परुपों फे ससग स स्त्रियों को भी होते 
है, अत साधना मे प्रद्नत्त सात्वियो के लिये भी परुषो के परि 
चय आदि का त्याग करना श्रेयर्फर है | चौथे अ'्ययन फे प्रथम 
डहशे वी ३१ गाधाए हैं जिनका भावाय प्रमश दिया जाता है । 

(१ )साधु माता पिता भाई पद्दिन आदि पूर्वसयोग एब सास 
ससुरालि पश्चात्सयाग का त्याग फर दीक्षा ग्रहण क रता है । दीक्षा 
लेते समय बह प्रतित्ना फरता है मि में शाग देप यपाय से निछत्त 
हा ज्ञानद्शन घारित्र धारण करूँगा एव वासना से प्िरत हो 
एफान्त स्थानों पें प्रिचरूँगा | 

(२) पामान्ध विपक्शस्य स्तलियाँ कार्य प्रिशेष का बहाना 
फर घक्त महात्मा पुरुष वे समीप आती है। सक्ष्म माया जाल 
फा प्रयोग कर वे साधु को शील से स्खलित फर देती है। 4 
मायाविनी स्लियाँ साधु यो ठगने थ्र उन उपाया या मानती ईं 
जिनस बह एुग्घ हाकर उन में आसक्तदो जाता है। 

(३) साधु यो ठगने के लिय स््रियों द्वारा किये गये उपाय- 
सियाँ जत्यात रनेह प्रकट करती हुई साधु के समीप भाफर परठतों 
् ॥ वासनाव य+ सु दर बच्चा वा ढीला कगप बारपार पहनते 
है। बासता जगाने ये लिय वे जघा आदि अग दिखलाती हू 
एप शुजा उठा पर काख दिखाती हुई साधु थे सामने जाताई। 

(४ ) एकान्त देख पर ये ख्रियाँ शय्या आदि का उपभोग 
फ्रने के लिये साधु से प्रार्थना घरतदी है। परमार्यदर्शी साधु 
ख्त्रिया पी ऐसी दर॒पत्तों पा बन्‍्धन रूप समझे । 

(५ ) ऐसी स्वियों से साधु अपनी दृष्टि न मिलाउ | अगर 
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फरने पी उनकी प्रार्थना भी खीकार न करे । उनके साथ ग्रामादि 
में ब्रद्दर न करें, न उनके साथ एकान्त में बेठे | इस तरह खी- 
संपर्क का परिहार करने से साधु सम्स्त अपायों से बच जाता ह। 
(६) 'अमफ समय में आपके पास आऊंगी इस प्रकार 
सक्ेत देकर एवं नाना प्रकार के >च नीच बचनों द्वारा विखास 
पंदा कर स्िर्यां अपने साथ भाग भागने के दिये साधु से पराथना 
फरती है। सख्ती सम्बन्धी नाना प्रकार के शब्दादि विपय दर्गति 
के कारण हं यह मान कर साथ का इनका त्याग करना चाधिये। 
(७) मीठे पचन कहना, प्रमभरी दृष्टि स देखना, अंग 
प्रत्यंग दिखाना आदि चित्त का आक्षष्ठ करन बाल असनक प्रपेंच 
कर ये ख््रियों करुणोत्पादक बचन कहती हुई विनय पूर्वक साथ 
के समीप जाती हैं । साथ के समीप आकर थे विशखवासोत्पादक 
मधुर वचन कहती हू। मंथन सम्बन्धी वचर्ना से साथ के चित्त 
को वश कर अन्त में बे उस कुक करन के लिय आज्ञा देती : 
(८) जसे बन्धनविधि में दक्त पुरुप मांस का प्रलोभन दकर 
निर्भीक अकेले विचरने वाले सिह को गलयन्त्र आदि से वाँव 
लेते हैं एवं विविध प्रकार से उसे दुःख देते है इसी प्रकार मधर 
भाषण आदि विविध उपायों से स्वियाँ भी मन वचन काया को 
वश किये हुए जितेन्द्रिय साथ को थपनी जाल में फंसा लेती है। 
(£ )जस सुथार नमिकाष्ट को धीर धीरे नमा कर काय योग्य 
बना लेता है इसी प्रकार सियोँ भी साथ को अपने वश कर शने; 
शन; इए अथ को ओर भझका लेती ह।जेस जाल में फसा हआ 
हिरण छटपटाता हुआ भी जाल से मुक्ति नहीं पाता उसी प्रकार 
स्री की मायापाश में फेंसा हुआ साधु प्रयक्ष करने पर भी उससे 
अपन को नही छुट्य सकता | 
(१०) जिस प्रकार विपमिश्रित खीर खाकर विप के दारुण 
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विपाक से दु खी हुआ मन्नुप्य पीछे से पश्चाचाप करता है। इसी 
भकरार दु ख़ परिणाम याजे ख्री के शब्दादि प्रलो भर्नो में फैंसा हुआ 
साधु भी अन्त में पदताता है। इससे यढ सयक्र सीखना चाहिये 
कि चारितका गिनाश फर ने याली स्त्रियों ऐे साथ एक स्थान में 
रहना गगद्वेप रहित साथ के लिये ठीक नहीं है । 
(११) पिपलिप्त कण्टऊ फे समान खली को पिपार्टारुण समझ 
कर साधु का दसका दूर से ही त्याग ररना चाहिये। स्री के पश 
होकर जो भफ्े ला ही ग़हस्थ + घर जारर उपदेश देता है यह साधु 
नहीं है निपिद्ध आचरण क सेवन से अपाय (हानि) ही होता है। 
(१२) जो साधु उत्तम अनुष्ठान का त्याग कर स्री ससमे रूप 
निन्द्नीय कम ये आसक्त है वह कुणीला प शामिल है। अतएय 
उम्र तप से णोपित शरीर पाले महान्‌ तपस्‍्पी साध पो भी खिया 
के साथ बिहार न +रना चाहिये। 

(१३) साधु को चाहिये कि यह अपनी ऊन्‍्या,पुयय व्‌ पय घाय 
क्साथ भी एकान्त प न रह। नीच दासियों तक के सम्पक के 
भी उसे त्याग करना चाहिये। छोटी अथवा पढी सभी ख्त्िर्या पे 

साथसाधु यो परिचय न रखना चाहिय | 

(१४) साथु सो एक्रान्द स्थान मस््री फे साथ बेध हुआ देख 
कर स््रीये रिश्तेदार एप पिन्रों का चित्त खिन्न होता है। वे कहते 
हू मिस तरह सामान्य प्राणी प्रिषयों में आसक्त रहते हे उसी 
प्रकार यह साधु भी है। यही कारण है कि सयमालुष्ठान का स्पाग 
पर निर्ल॑स्त हो यह इस ख्री फ साथ बैठा रहता है । फभी क्रद्ध 
हो वे साथ यो यह भी ऊदहते है झलि हम तो केयल इसे रक्तण 
पापण फरन वाले ह इसऊ पति तो तुप ही हो जो यह घर या 
पाम कान छोड +र तुम्हारे पास एफान्त में बेठी रहती है। 

(१५) रामद्वेप रहित तपस्दी साधु पो भी ख्री ऐे साथ एफ न्त 


५ श्र भेडिया जन प्रन्यमाश्व। 
में बात चीन करते हुए देख कर कई लोग कुृपित हो जाते हैं । वे 
ख्रीर्मे दोप की आशंका करने लगने 5। जैसे-यह वी विविभ 
संस्कार वाले भोजन साथ के निधित्त बना कर उनसे साथ की 
परिचयों (सवा) करती है! इसोलिये यह यहाँ नित्य आ जाता है| 

(2६) परमव्यान प्रवान व्यावारों से श्रठ्ठ हुए शिथिलाचारी 
साथु माहवश ख््ियों के साथ परिचय रखते है| पहिक एवं 
पारलों किक अपाय (हानि) का परिहार करने तथा आन्पकल्याणा 
के लिये, ख्री सम्बन्ध का त्याग करना आवश्यक है| इसीचिये 
सुसाधृ ख़ियों के स्थान पर नहीं जाते है| 

(१७) बहुत से लोग ग्रह न्याग कर प्रव्॒जित होने के बाद भी 
मोहबश मिश्रमाव का सेवन करते है। वे द्रव्य से साथवेश रखते 
हं किन्तु भाव से ग्रहस्था चार का सेवन करते हैँ। यहां ये विश्राम 
नहीं लेते किन्तु मिश्र आचार को मांज्ष का मांगे चनलाते है। ड़ 
कुशीलों के शब्दों में ही शौय होता है किन्‍्तू अनुप्ठानों में नहीं। 

(१८) कुशील साधु सभा में वर्मोपदेश के समय अपनी आत्मा 
एवं अपने अनुष्टानों को शुद्ध बतलाता है और पीछे एकान्त 
में छिप कर पापाचरण का सेवन करता है। किन्तु यह मायाचार 
उमके छिपाये नहीं छिपता । इंगित (इशारा), आकार आदि के 
विशेषज्ञ जान लेते है कि यह व्यक्ति मायायी एवं धृते है। 

१६) अन्नानी साथ अपने प्रच्छन्न (छिप कर किये गये ) 
पापाचरण की वात को आचाय से नहीं कहता। दूसरे से प्रेरणा 
किये जाने पर बह अपनी प्रशंसा करता है ओर अकाय को छिपा 
देना है। मैथुन की इच्छा न करो' इस प्रकार वार वार आचार्य 

हाराज के कहने पर बह ग्लानि पाता है। 
(२०) ख्री का पोपण करने के लिये पुरुषों को जो विविध 
व्यापार करने पड़ते है उनका जिन्हें कडुक अज्जुभव है, जो र्री- 
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बेद के मायालु स्वभाय से सुपरिचित है ऐसे अुक्तभोगी पय बुद्धि 
सम्पन्न व्यक्ति भी मोह यश पुन ख््िया ऊे वशपर्ती हो जाते है। 

(२१) ख्ीसम्पस्य का ऐटिक चुरा परिणाप-पर ख्री से सम्पन्य 
रखने वाले विपयान्य पुरुषों वें हाथ पेर का छेदन ऊिया जाता 
है। उनके चपड़ी पय मास काटे जाते है। ये अम्नि पं तपाये जाते 
हैं तथा चमदी छील कर उनऊे नमर भरा जाता दै। 

(२२) परख्वी सम्यन्ध + दण्ड स्वरूप ये लाग कान नाक और 
फण्ठ का छेदन सहन करते है।इस तरह यही पर स्वकृत पापों 
से सनतप्त होसर भी ये पापी यह नहीं उृते कि अप हम ऐसा 
कुकाये नहीं करेंगे । 

(०३) स्त्रियों ऊ लिये जो ऊपर फह्ा गया है यह गुरु गडाराम 
से घना है,ल्ागों फ भी यही कहना है । ख्रीस्य भाप का निरूपणा 
फरने वाले पैशिफ शास्त्र में भी उताया है कि * में अगाये न 
फरुँगी? पह पजूर करके भी स्तलियाँ िपरीत आचरण फरती है | 

(२४) स्तियाँ मन मे कु सोचती है, पचन से कुछ और कहती 
है एप कार्य और ही करती है। स्धिर्यों का पहुत माया वाली जान 
फर साधु उन पर पिश्वास प बरे। 

(२५) नवयोपना ख्री विचित्र रस अलयार पहन फर साधु फ 
पास आपी है और छलपूर्पक कहती है- हे भगवम्‌ ! में घर के 
ममदों से तग आगई हूँ। गृहस्थी छोड फर मे सयम या पालन 

करूँगी | मतप्रय कृपा जर आप मे धरम सुना 

(०६) फोई सखी श्रातरिया का ययना +र साधु के पास आफर 
पहती है- महाराज | मैं आपिक हूँ और इस जाते आपकी साथ 
पिंगी हूँ। इस प्रसार प्रपय कर पह साधु से परिचय यढाती है। फल 
स्परूप अप्नि + सपीष रद हुए लाख के घढ़े यी तरइ विद्वान 
साधु भी स्वी के सवास में रहवर शीवलविदारी हो जाता है। 


29 श्री सेठिया गन प्रस्थमाला 
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(२७) जेसे लाख का घड़ा अन्नि का स्पर्श पा शीघ्र ही तप 
कर नए हो जाता है| इसी घकार ख्ियों के संसगं में गहने से 
अनगार साथ भी नष्ठ हो गाते है अर्थात्‌ संयम से श्रए हो माने हैं। 


८) ख्रियां मे सासक्त हुए कह साध व्रत नियमा का अवह 
लना कर पाप करे का सेवन कर लेते हे | आाचायादि के पूछने 
पर थे कहते ह- में यह अक्ाय केसे कर सकता हूँ ? यह स्त्री दो 
मेरी पूत्री के समान है। बचयन में यह मरी गोद में सोया करती 
थी। पहल के उसी अभ्यास से उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार $। 


२६)प्रह्मच थे भंग रूप भारी भूल करन वाल इस अतानाो 
साधु की यह दूसरी अज्ञानता है कि पापकाये करके भी पूछने पर 
झूठ वाल कर बह उसे छिपाता है । इस तरह वह दुग॒ने पाप का भागी 
बनता है। लोक में अपनी पूजा के लिये पापकाय को छिपाने 
बाला बढ़ साधु वस्तुत; असंयपम का इच्छुक है | 


(३०) आत्तमन्ञानी किसी साथ को सुन्दराकृति दख कर 
हुशोल स्रियों उसे आमन्त्रण देनी हु कहती ई-ह रक्ष झा! कृपया 
आप हमारे यहाँ प्चार कर आहार पानी वस्च पात्र लीजियेगा। 

(३१) ल्लियों के इस आमन्त्रण को साथ नीवार रूप अर्थात्‌ 
प्रतलोभन समझे | जेस सूअर का वश करने के लिये लाग उस 
नीवार (पान्य विशेष) से ललखचाते हूँ डसी प्रकार स्धियों का यह 
आमन्त्रण साथु को अपने वश करने के लिये प्रलोभन रूप है | 
झात्मार्थी साधु को उनके घर जाने का विचार भी न करना चाहिये। 
शब्दादि विपय रूप जाल में फेस कर ख्त्रियों के वश हुआ अन्ञानी 
व्यक्ति उनसे स्व॒तन्त्र होने में अपने को असमर्थ पाकर वार वार 
व्याकुच होता हे | (सृत्रकृताग सुत्र चोथा अध्ययन पहला उड्लेंशा) 
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बत्तीसवाँ बोल संग्रह 
€६४- ब्रह्मचर्य (शील) की वत्तीस उपमा 


सबेया मै धुन का त्याग यर शात्मस्परुप म रमण करना व्रह्मचरय 
है। शास्तरतार्गों ने ब्रह्मच्य या यडा महत्त चतलाया है |केयल 
एक ब्ह्मचये थी साधना परने स अन्य सभी गणा री साधना 
हो जाती है। उहा भी है-- 

जम्मि य॒ आराहियम्मि आरात्ति वध मिए सब्च, 
सील तवोी य चिणओो य सजमा यथ खतो गुक्ती छुत्ती 
तद्दप इत्लोइय पारलाध्य जसे य वित्ती यपच्चओ य। 

भाषार्थ-चौथे बह्मचये व्रत क। माराधना बने से थ-यत्रतों 
पी भी अखण्ड आराधना हो जाती है जेस शील, तप, प्रिनय, 
संयम, रुमा, गति, मुक्ति (निरमिता)। प्ह्मचारी वो इहलोक 
और परलाफ मे यश और वीति वी प्राप्ति हाती है। बद सभी लोगों 
या जिशास प्राप्त कर लेता है। 

यही कारण है कि ्रताना ब्रह्मचर्य हि निदिष्ट ग॒म्क त' कह 
फर ब्रह्मचये यो सभी प्तों में प्रधान माना है| सनातन प्र मे 
ब्रद्मचये वा मश्च्य पतलाते हुए “ एय्तअतुरा वदा ब्रह्मचर्य च 
पपत ? यहा ई ।अर्थात्‌ृएक ओर चार बद है शार एफ ओर 
ब्रह्मपर्थ है। जैनशास्रों म वम भगय त्‌ बह यर ब्ह्मचर्य वा 
साज्ञात्‌ भगयान्‌ रूप बतलाया है। वरदह्मयचर् वी प्रघानता से प्रभा 
पितहों देयता भी नत्मयारी का उमम्सार प रते ह। फहा भी है-- 

देव दाणय गपयरया जक्र रफ़्वस किन्नग | 
चमयारि ममसत्ति दुज़्कर जे फरति त ॥ 
भायार्थ- जा दुष्फर नक्षचय की भागधना करता है बस 
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ट थी सेडिया जब सनन्‍्वमाला 
देव,दानव,गंबवे, यक्ष, राक्षस और किन्नर यमस्फार करते हैं| 
ब्रद्मयचय की सबश्रट्ठ॒ता बतलाने के लिसे शाख्रद्गार्ग ने विश्व 
के सब श्रेष्ठ बत्ती स पदार्थों से इसकी रपपा दी है| बह इस प्रका र है- 
(१ ) जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि में चन्द्रमा प्रधान 
है उसी प्रकार सब त्र्तों में त्रक्मचय बत प्रधान है | 
(२) जिस प्रकार मणि, मोती, अवाल /मुगा) आर रत्नों के 
पत्ति स्थानों में समद्र म्वान आर श्रेष्ट माना जाता है उसी 
प्रकार सब वर्तो में ब्रह्मचय व्रत प्रधान एवं उत्तम है। 
(३ ) जम रत्नों में वहय जाति का रत्न मधान पत्र उत्तम है उसी 
प्रकार सच त्रतों में त्रद्म वये बत श्रष्ठ ६ । 
(४) जिसप्रकार आभूपणणों में मुकुट प्रधान गिना जाता है 
उसी प्रकार सब त्रर्तों में ब्रह्मचये व्रत प्रधान है | 
(४ )जिस प्रकार बद्रों मे ज्ञाम युगल (रेशमी वख्र) प्रवान 
पै उसी प्रकार व्रह्मचय व्रत सब ब्र्तों में प्रधान है। 
( ६ ) फूलों मे जिस प्रकार कमल का फूल थ्रष्ठ आर प्रधान 
है उसी प्रकार सवब्न्तों में ब्रह्मचय श्रेष्ठ एवं प्रधान है | 
(७ ) जिस प्रकार चन्दनों में गाशीप चन्दन प्रधान ऑर 
उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मच्य सब त्रर्तों में उत्तम है। 
(८) जेसे हिमबान्‌ चमत्कारी ओपधियो का एत्पत्ति स्थान है 
वैसे ही ब्रह्मचय आमशोपधि आदि लडिवयों का उत्पत्ति स्थान है। 


(& ) जेसे नदियों में शीतोदा नदी अति विस्तार वाली अत- 
एव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचय सब त्रतों में प्रधान है। 


(१०) जेसे स्वयम्भूर्मणससम्ुद्र सब समुद्रों से मद्दान्‌ अतएव 
धान है उसी प्रकार ब्रह्म चय सब त्रतों में महान्‌ एवं प्रधान है। 
(११) जिस प्रकार मानुपो्तर, कुएडलवर आदि माएडलिक 
पर्ततों में तेरहवें द्वीप में रहा हुआ रुचकऋवर पर्वत श्रेष्ठ एवं उत्तम 
है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब त्रतों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है। 
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५१०) जैस हाथियों में श॒त्र 5 या ऐरारण हाथी प्रधान है 
पेसे ही प्क्मचय परत सब जत्तों मे प्रभाय है। 

(१३) जिस प्रकार हिरण आदि सभी जानवरों मे सिह पल 
बान्‌ एवं प्रधान है रसी अफार अह्मचर्य सप्र मतों में मधान है। 

(१४) शिस प्रयार हुपणंयुमार जाति के भवनपत्ति द्वों में 
इशुद्व प्रधान है उसी प्रयार सब बतों मे ब्रह्मदय यत प्रधान है। 

(१४) जिस मत्गार नागकुपार जाति फ भवनपति देंगों में 
धरणी/द्र प्रधान है इसी प्रषार सप पठो में पह्मचचये प्रधान है। 

(१६) जंसे परह्मलोफ नामफ पॉँचवों दवलाक अति विस्तार 
वाला होने से तथा बहोँ व इद्र के अति शुभ परिणाम होन से, 
सब देवलारों में प्रधान है बेस थी महाचर्य सब जर्तों में प्रधान है। 

(१७) मत्येक भवन भौर विमान में पोच सभाए होती है-- 
हधम सभा, उत्पाद सभा, अभिषेक सभा, अलट्डार सभा भौर 
व्ययसाय सभा । इन सभी सभाओं में छुपमे सभा प्रधान होती 
है उसी प्ररार सब तत्तों में उह्मचय यत प्रधान है| 

१८) मिस मयार अनुत्तरत्िमानव।सी दवा की स्थिति सभी 
स्थितियों में प्रधान है उसी प्रकार सब यरतों में ध्र्नचय उत प्रधान है। 

(१६) जिस प्कार अभयदान सप्र दानों में प्पान है उसी 
प्रवार सब जतों मं क्रय पतप्रधान है । 

(२०) जैसे पश्यलों में कि रमची रग की क म्बल मधान मानी 
जाती है उसी प्ररार सब पत्तों में दत्मचर्य तत प्रधान होता है। 

(२१) जिस प्रपार छ सहनन में वन्नऋपभनाराच सहनन 
प्रधान है इसी भषार सय यत्तों मे ऋह्मचर्य जत प्रधान है । 

(२२) जिस मवार द सस्थान में समचतुरस सस्यान उत्तम 
$ उसी प्रभार सर पत्तों में त्रह्मचर्य प्रत उचम है। 

(१३) जिस प्यार ध्यान में परम शुब्लध्यान अर्थात्‌ सप्ठु 


रच मी सेटिया गन सन्यगारवा 
ख््मक्रिया अप॒िनिपाती नामक शक्ल ध्यान का ची था भद् प्रधान 
उसी प्रकार सब व्रवतों में त्न्यचय व परवान है | 
2) जिस प्रद्रार मति श्रन सादि पांचों ज्ञानां मे अचल 
प्रवान ह उसी प्रकार सच व्रत मे ब्रद्मयचय ब्रत प्रवान ह | 
(२४) जिस प्रकार छ; लेश्याओं में परम शुततनलश्या (सृक्ष्म 
क्रिया अनिवर्ती नामक छुकक्‍्ल ध्यान के तीसरे भद में टोने वाली) 
प्रधान ६ उसी प्रकार सब बनों में द्ह्मचय बत प्रधान है । 
) जिस प्रकार मुनियाो में तीवहूर भगवान प्रधान ह उसी 
प्रकार सब व्तो में ब्रह्मचय व्रत प्रत्रान हे | 
(२७) जेसे सब क्षेत्रों में मद विदेद् सषेत्र अति विस्तृत एवं प्रवान 
है बेसे ही सब व॒त्तों में ब्रह्म चय ध्त प्रधान है । 
(२८) जेसे सब पवतों में छमेर परत प्रधान है बेसे ही सब 
त्र्तों में त्र्मचय बत प्रधान है| 
(२६) जिस प्रकार भद्गरशाल, नन्‍्द्न, सापनस और पाएडक 
नामक मेरु परत के चारों वनों में नन्द्रनवन अतिस्मणीय एवं 
प्रधान है उसी प्रकार सव ब्तों मे व्रह्मचर्य ब्त प्रधान है | 
(३०) जिस प्रकार हक्षों ये जम्बु हक्त,जिस सुदशन भी कहते 
है आर जिसके नाम से यह द्वीप जम्बूद्वीप कहा जाता है, प्रसिद्ध 
अतएव प्रधान है उसी प्रकार सब ब््तों मे बह्मचय ब्रत प्रधान है। 
(३१) जिस प्रकार राजा अश्वपत्ति, गजपत्ति, रथपति ओर 
नरपति रूप से प्रसिद्ध है उसी प्रकार च्र्मचये व्रत भी प्रसिद्ध है । 
(३२) जसे महारथ मे बठा हुआ रथी शत्रु सना का पराजित 
ऋग्ता है बसे ही ब्रह्म चये त्रत भी कसेशत्र को सेना को पराजित 
करता है| इस पकार अनेक गुण बह्मचये बत के अवीन रहते हैं | 


(प्रश्न व्याफरण घम द्वार ४ सूत्र २७) 


नी जेंत किद्रा ते योच सम्रह, सातवा समय हर 


&६६५४- वत्तीस योग संग्रह 


यहाँ योग से प्रशस्त योग अर्थात्‌ मन वयन फाया यो शुभ 
व्यापार विपक्षित हे। शिप्प फी आलाचना, सुरुपा रस किमी 
को न ऊहना इत्पादि क्रियार्श्रा से प्रशसतयोगा वा सग्रह होता 
है । प्रशम्त योग रग्रर में कारण रोने स आल्ोयनादि फिया यो 
पो भी प्रशस्त योग सग्रद सहा जाता है | इसके उत्तीस मेल है - 

(१) पोक्ष के सायनभूत शुभ योगों का सगह़ व रने + त्तिये 
शिष्प वो गुरु थे समीप राम्यर आलोचना +रनी चाहिये। 

(२) ग़ुरूयों भी मक्ति योग्य शुभ योगों का समह करने के 
लिये शिप्प की आख्ोचना किसी को न फनी चाहिये। 

(३ ) शुभ योग सग्रह निमित्त आपत्ति आने पर भी साथ को 
अपने धर्म मं टढ़ र्टना चानिये। 

(४) ग्रशस्व योग मे लिये ऐहिक आर पारलोजिय फस वी 
इच्छा रहित होस्र तप मरना चादिये। तप में टसरे की सहायता 
की अपेक्षा भी न 7 रनी चाहि 

(५४ ) शुभयोग सग्रह के लिये सजा उग्रहणरूप ग्रदणशिक्षा एय 
प्रतितिखनादि रूप आसपना शिक्षा का थभ्यास करना चाहिये। 

(६ ) योगा की प्रशस्तवा के लिये साधु को शरीर से सस्फार 
शुगार की योर भ्यान न दना चाहिये। 

(७) प्रशस्त योगसग्रर के लिये साधु तो यश और पूमा 
की कामना न सर इस मत्रार तप + रा चाहिये जि किसी को पता 
न लगे। उसे अपया तप किसी जे आगे प्रशाशित न करना चाहिये। 

( ८ )प्रशम्त योगा पे लिये साधु को निर्लोग होना चाहिये। 

(६ ) शुभयोगों का सग्रद करन ऊ लिये साधु को सहन णील 
होकर परिपह उपसर्गों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। 


२८० श्री सेडिया जैन पन्यमाला 
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(१०) साधु को योगों की प्रशस्तता के लिये ऋजुता-सरलता 
को अपनाना चाहिये | 

(११) शुभयोग संग्रह के लिये साथु को शुचि अर्थात्‌ सत्य- 
शील एवं संयमी होना चाहिये। 

(१२)शुभ योग संग्रह के लिये साधु को सम्यररृष्टि हाना चाहिये 

(१३) शुभ योगसंग्रर के लिये साधु को समाधिवन्त अथोत्‌ 
प्रसन्न चित्त रहना चाहिये। 

(१४) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को चारित्र शील 
होना चाहिये,साधु का आचार पालने में माया न करनी चाहिये | 

(१५) इसी तरह साधु को विनम्र होना चाहिये,उसे मान का 
कतई त्याग करना चाहिये। 

(१६) शुभ योगों का संग्रह ऊ रने के लिये साथ की बुद्धि प्ैये 
प्रधान होनी चाहिये । उसे कभी दीन भाव न लाना चाहिये | 

(१७) इसी शुभ योग संग्रद् के लिये सा में संवेगमाव (संसार 
काभय एवं मोक्ष की अभिलापा) होना चाहिये। 

(१८) योगों की श्रेष्ठठा के लिये साथु को छल कपट का त्याग 
करना चाहिये | उसे कभी माया न करनी चाहिये | 

(१६) शुभयाग के लिये साथु को सदलुष्ठान करना चाहिये। 

(२०) साधु को संवरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों 
को आत्मा में आने से रोकना चाहिये। 

(२?) योगों की उत्तमता के लिये साथु को अपने दोपों की 
शुद्धि कर उनका निरोध करना चाहिये | 

(२२) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को पाँचों इन्द्रियों के 
अनुकूल विपयों से विमुख रहना चाहिये। 

(२३) शुभ योग संग्रह के लिये साथु को मूल गुण विषयक 
प्र्याख्यान करना चाहिये। 
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(२४) उसी शुभ योग प्ग्रह के लिये उसे उत्तरगुण विपयक 
प्रत्याययान भी करना चाहिये। 

(२५) योगों की मशणस्तता ऊँ लिये सा व्यू एवं भाव 
दानों प्र फा व्युत्सग करना चान्यि | 

६) शुभगोग ऊ# लिये साथ को प्रमाद छोड़ना चाहिये ) 

(२७) याग की प्रशस्तता + लिये साथ को प्रति क्षण शास्रोक्त 
समाचारी + अनुष्ठान म लगे रहना चाहिये । 

(२८) शुभ याग सग्रह फे लिये साधु को शुभ भ्यान रूप सवर 
क्रिया का झाश्रय सेना चाहिये! 

(२६) प्रशस्त योग चादने वाले साधु यो पारणान्तिक बेदना 
पा रृदय हाने पर भी घप्राना न चाहिये । 

(३०, शुभयोग सप्रहार्थी साधु को ज्ञपरिया से विपय संग देय 
जानकर प्रत्यास्यान पतिज्ञा द्वारा उसका त्याग करना चाहिये। 

(३१) थोगों फी मशस्तना के लिये साधु को दोप लगने पर 
प्रायजित्त लेकर शुद्ध होना चाहिये । 

(3०) प्रगस्‍्त योग सग्रड के क्षिये साधु पा श्न्त समय सले 
खना पर पण्दित मरण यी झाराधना करनी चाहिये। 
(उत्तरा-्ययन भर ११ गाथा २० टीडा) (प्रनम्याइरण ६ धनद्गार सुपर २६ टीका) 
(समवायाँत ३२) (हरित या प्रतिक्रणाध्ययय गाया ३२७४ थे १३७८) 


8६६- वत्तीस सूत्र 


ग्यारह अड,यारह उपाड, चार मू च सूज, यार देर खूथ और 
आपश्यक ये बत्तीस खून हैं। ग्यारद अद्र भर यारह उपाड़ का 
विशद्‌ परशेन इसी ग्रथ के चौथे भाग मे क्रमश' योच न० ७७५ 
और ७७७ में दिया गया ई। चार मूल मूत भर यार छेद सूत 
फा विपय यणन इसी ग्रय के पयम भाग में क्रमश पोल नेक 


लाश 


“पी 


श्री सेटिया जन प्रन्थ+[+। 
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२०४ आर २०४ मे दिया गया है। आवश्यक सूत्र में सामायिरू, 
चतुर्तिशति स्तव,बन्द्रना,परतिक्रमण,कायोत्सग और प्रत्याख्यान 
ये छः अध्ययन है| इनका विशेष खरूप इसी ग्रन्थ के द्वितीय 
भाग में वाल नं० ४७९ में द्विया गया है। यहाँ वत्तीस सूर्ता के 
नाम ओर उनकी छोक संख्या दी जाती ह 

सूत्र का नाम जछोकसंख्या खघूत्र का नाम शोक संख्या 


(१)आचाराकहु २४४४ (२) मृत्रक्षताज् २१०७ 
(३) स्थानाडु ३७०० (४) समवायाद्र १६६७ 
(४) भगवती. १४७५१ (६) वाता भ४०७ 
(७) बपरामकदशा ८१२ (८) अन्तक्दशा ७६० 


(६) अतुत्तरापपातिक्ष २६२ (१७) प्रश्नव्याक्रण.. १३०० 
(११) वियाक १२४० (१२) ओऔपपातिक.. १६०० 
(१३) राजप्रश्नीय॒ २१०० (१४) जीवामिगम. ४७४७० 
(१७) प्रज्ञााना ७७८७ (१६) जम्वृद्वीप प्रतम्ति ४१४६ 
(१७) सूर्य प्रज्स्‍प्ति २९०० (१८) चन्द्र पत्नप्ति. २२००५ 


१8) निरयावलिकफा | 
(२५) कल्पावतसिका 
(२१) पुष्पिका | ११०० 
(२२) पृषप्पचृल्ा | 
२३) बहिदशा | 
(२४) उत्तराध्ययणम २००० (२५) दशवेकालिक . ७०७० 
२६) नन्‍्दी ७००. (२७) अनज्जुयोग द्वार २००५ 
(२८) दशाश्रुतस्कन्धदशा. (२६) दुहत्कल्प 
(३०) निशीय (३१) व्यवहार ३२) आवश्यक 


नोट--चार छेद सूच और आवश्यक की छोक सर्या हस्त 
लिखित प्रतियों में अलग अलग होने से यहाँ नहीं दी गई है। 


थी जैन मिद्धात योच समह, सातवोँ साय २३ 





€६६७- सूत्र के बत्तीस दोष 
अप्पण्ण व-महत्थ पत्तीखा दोसचिरिशियि ज च। 
लफ्गएणजुत्त सच्त अद्ह्ि य गरुणहि उचयेय ॥ 
भाता- जिसमे अक्तर याड हों, अर्थ अधिक हो, पत्तीस दोप 
नहा आर याठ गुण हा, एसा मृत लक्षण यूत्त +ह जाता है। 
यहाँ ग्रत के वत्तीस दोप भमण दिये जाते है --- 

(१) अलाय- अलीय वा अर्थ ऋसत्य है। यह दो प्रपार 
या है- अबमूृतोद्धाया ओर भूतनिहय । ज्गत्‌ रे यावयाया 
ह्झाई इस प्रयार अभृत (अप्रिद्यमाय) वस्तु का ध्रगट करना 
अभृतोज्भायन है। सात्मा नहा है एस प्ररार विद्यमान बरतु पा 
गोपन कराया भूततिद्वय हे । 

(२) उपयात जन+- चेद्‌ यिहित हिसा धर्म ये लिये दे, 
प्रास भक्षण मे दाप नहा 8- इस प्रजार जीय दिसा मे प्रदत्त 
फराने यात्या घूप स्पपात जनक है ) 

(३) निर 4य-ढि थादि व तरह अर्थ शू-य सूत्र निर्थस है। 

(४) सपा वक्- शम्टा के सा 3 दवात एए भी जिया समर 
दायरूव से +£ सयद्ध सथ ने हो इस प्रयार असयद्ध अर्थ वाला 
सूत्र अपार्थर दे। जस- शेर पदली मे है भर उदली भेरी में है। 

(४ ) छलस- सूतरार जिस अथ यो नहीं कहना चाइत्ता उस 
झािए शर्थका तिवाद रर जहाँ उसप (सूतकार प) ३४ भय 
पी थात पी जा सफती है एस सूत का कहना छल दाप है।जसे- 

यह दयदच पथ + म्यल बाता है। यहाँ 'नय व म्यल् स बत्ता 
या आशय “त३ प्रम्पल! है फ्ित्तु दूसरा व्यक्ति नौ यम्पलत 
बारां अर्प पर यक्ता ये 5४ अर्थ फी घात पर सफता है । 

(६ ) द्रदित-पाप व्यापार या पापक हान स थो छत जीया 
के दिन या वाश ब रन याता है यह द्रदित पद जाता दे।जेस 


न्न््जिििजप  +ै 


२४ सेठिया जेन ग्रन्थमाला 
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खाओो पिश्लो मौज डड़ाओ, गया समय वापिस नहीं लौटता, 
यह शरीर पॉच भूतों का पिड रूप है इत्यादि | 

(७)निःसार-युक्तिशून्य सारही न वचन नि;सार कहलाता है 

)अधिक-जिसमें आवश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, 
पद वगरह हों वह सूत्र अधिक दोष से दूपित है। 

अथवा जिस में हंतु या उदाहरण अधिक हों वह सूत्र अधिक 
दोष वाला कहा जाता है। जेसे-शब्द अनित्य हे क्योंकि कृंतक 
है, जेसे घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है। 

(६ ) ऊन- जिसमें अक्षर,मात्रा,पद आदि कम हों वह सूत्र 
ऊन दोप दाला है। अथवा जिसमे हंतु या उदाहरण कम हो वह 
सत्र ऊन दोप वाला कहा जाता है। जेसे- कृतक होने से शब्द 
अनित्य है | यहाँ उदाहरण की कमी है। 

(१०) पुनरुक्त- पुनरुक्त दोप शब्द और अथ के भेद से दो 
प्रकार का हैं| घट, घट-यह शब्द पुनरुक्त हे। घट,कट,कुम्भ- 

अथ पुनरुक्त है | 
(११) व्याहत- पहले कही हुई वात में पिछली वात से विरोध 
आना व्याहत दोष है। जेसे कर्म है, फल है किन्तु कर्ता नहीं है । 

(१२) अयुक्त- युक्ति के आगे न टिक सकने वाला वचन 
अयुक्त कहलाता है। जेसे हाथियों के गंडस्थल से चूनेवाली मद्‌- 
बिन्दुओं से हाथी घोड़ और रथ को बहाने वाली नदी वहने लगी। 

(१३) क्रमभिन्न- क्रम का टूर्ट जाना क्रमभिन्न है | जेसे-स्प- 
शेन, रसना, प्राण,चत्त ओर श्रोत्र इन्द्रिय के स्पशे,रूप, शब्द, 
गन्ध और रस विपय हें। ह 

(१४) वचन भिन्न- वचनों (एकवचन, द्विचन और वह 
वचन ) का व्यत्यय होना अर्थात्‌ एक वचन की जगह दसरे वचन 

का प्रयोग होना वचन भिन्न दोप है| 
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(१४)विभक्तिभिन्न-विभक्ति का अयथा प्रयोग होना पिभक्ति 
भिन्न दाप है | जैसे- प्रथमादि पिभक्तिया ऊे स्थान पर ट्वितीया 
आदि जा प्रयोग होना। 

(१६)लिड्नभिन्न-स्रीलिंग, पुलिग , नपुसऊर्क्षिंग-ये तीन खिग 
है। इनका अन्यथा प्रयाग होना लिड्ठभिन्न टोप है। जेसे- द्धी 
लि क स्थान पर पुलिग जा प्रयाग हाना । 

(१७) अनभिद्दित-अपन सिद्धान्त मे जो वात नही हे उनया 
अपनी इच्छानुसार कथन करना अ्नमभिह्ित दोप है। जेसे-सार ये 
प्रतानुयायी जा प्रकृति पुरुष से भिन्न पटार्थों का निरुपए परना | 

(१८) अपद-जहोँ उन्द्‌ विशेष की आयश्यकता हो पहाँ उससे 
भिक्ष छस्‍्ट मे रचना उरना अथव। एक छन्द मे रुमरे छम्द का 
पद रखना अपद दोप है। 

(१६) खभाप हीन- जिस परत का जो खभाव है यह न यह 
कर उसका दूसरा स्वभाव पतलाना स्व॒भाय हांन दोप है। जैसे 
चायु का स्थिर खभाप रहना । 

(२०) व्ययदित- पऊ पस्तु का यणेन करत हुप्‌ यीच ही में 
दस२। पस्तु पा विस्तार पूपर वणेन + रने लगना एप याद में पुन 
प्रकृत चस्तु का पर्णन सरना व्ययहित दोप 

(२ १) बालभिन्न पाल का अन्यथा प्रयोग वरन। वाल।भन्नत 
दोप है। जेस भूत काल के पट से यतमान रात का प्रयोग करना । 

(२२) यतिदोप- पद्म पे आ्रायश्यक पिराम या न होता अथपा 
उसका सथास्थान त होना यति दोप दे ) 

(२३) उपर दोप- यहाँ ऊपि स अलग पिशप (सेनस्थिता) 
का तात्पय है उसका न शेना छपि दाप है। 

(२४) समय यिर्द्ध- खाभिमत सिद्धान्त से विपरीत यचन 
फहना समयरिस्द्ध दोप है। 


र्् श्री सेठिया जैन धनन्‍्यमाण। 

(२४) वचनमात्र- बिना किसी इंतु के इच्छानुसार कोई वात 
कहना बचन मात्र है | जेसे- किसी भी स्थान पर कील गाड़ कर 
कहना कि यह लोक का मध्य भाग है ! 

(२६) अथापत्ति दोष-अथा पत्ति से सत्र का अनिष्ठ अथ निक- 
लना अर्थापत्तिदाप है। जेसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिये। यहाँ 
अयथौपत्तिसे ब्राह्मण के सिवा दूसरे की घाव निर्दोष सिद्ध होती है। 

( २७ ) समास दोप- जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ 
समास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोप है। 

(२८) उपमा दोप- 'भरु सरसों के समान है या सरसों मेरु 
के समान है? इस प्रकार हीन अथवा अधिक से सदशता बताना 
उपमा दोप है | अथवा 'भरु समुद्र जेसा है'इस प्रकार सद्शता- 
रहित पदार्थ से उपमा देना उपमा दोप है। 

(२६) रूपक दोष- रूपक में आरोपित वरतु के अवयवों का 
चर्णेन न कर्ना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अवयबों 

फा बरणन करना रूपक दोष है | जेसे- पर्ेत के रूपक में उसके 
शिखर आदि अवयवों का वर्णन न करना अथवा पर्वत के रूपक 
में समुद्र के अवयवों का वणोन करना | 

(३०) निदेश दोप- निर्दिएट पएर्दों का एक वाक्य न बनाना 
निदेश दोप है | जेसे- 'दवदच थाली में पकाता है! न कह कर 
दवदत्त थाली में! कहना | 

(३१) पदार्थ दोप- वस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से 
कहना पदार्थ दोष है । जैसे वेशेपिकों का सत्ता को,वस्तु की पयाय 
होते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना | 

बुहत्कल्प भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया 
गया है। शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के 
आगे शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोप है। 
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(३२) सधि दोप- सपि हो समने पर भी सधि न सरना सपि 
दोप है। अथया दुष्ट सभि करना सपि दोष है। जैसे बिससे का 
लोप करने के बाद पुन सपि करना | 

येसूत्र ऊे पत्तीस दोप हुए। गाया में सूत के आठ गुण यव 
लाये हैं | प्रस्रणसगत होने से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है 

(?) निर्दोप- जो 9पयक्त तथा अन्य भी दोपों से रहित हो | 

(२) सारबत्‌- जो पहूत पर्याय वाला हो । गो जैसे अनेक अये 
वाले शुद्धों का जिसम प्रयोग हो | 

(३) हेतु युक्त- जा अन्यय व्यत्तिरेक रूप हेतु सहित हो अथवा 
जो हेहु यानी 7/रण सद्दित हो ! 

(४) झलक्रत-जो उपभा उ परेज्ञादि अलकारों से विभूषित हा 

(४) उपनीत- जा उपसहार सहित हो | 

(६) सोपचार- जिसमें ग्राम्योक्तियाँ न हों । 

(७) मित्र- जा उचित बण्ोदि परियाण पाला हो | 

(८) मधुर-जों छुनन मे मधुर हो एवं जिसपर अर्थ भी मधुर हो। 

पई स्ज्ञभापित सूजों + छ गुण उत्तलाते है। वे ये है - 

(१) अन्पाक्षर- जिसमें उहूत अथ वाले परिमित अक्षर हों। 

(२) असदिग्प-सि पर लाभों?की तरह नो सशय पैदा करने 
घाला नहीं। सता शाद के नमर, बस्र, घोड़ा आदि अनेक जय 
हू इसलिये यहाँ श्रोता यो सन्देह हो नाता है। 

(३) साखत्‌- भा तयनीत (मक्खन)की तरह सारस्प हो । 

(४) पिश्वतोमुर्य - जो सपे तरह से परकृत अथे का देन वाला 
हो अपया अनन्त अथ वाला होने स जा विश्वतोम्ुख हो | 

(४) भस्वोभ-च,या, हि उत्पादि निग्थंक निपात जिसप न हों । 

(६) अनप्रय- शिसम फापादि पापच्यापार या उपदश न हो। 


(प्रचुयागरर सूत्र १६१ टोवा) (विशफ्ाव-यद्ध भाष्य साथा ६६६ टीका) 
(मनियुक्तिक भाष्य यृत्तिक पृदत्वस्प सुत्र पीदिशा याथा २ए८  पणे 
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86 ६८- बचीस अस्वाध्याय 
स्थक रीति से मर्यादा पूर्वक सिद्धान्त में कहे अनुसार शाख्रों 
का पढ़ना खाश्याय है। जिस काल अथवा जिन परिस्थितियां में 
शास्त्र पढ़ना मना $ थे अस्वाध्याय हैं | 
आत्मबिकास के लिये की जाने वाली क्रियाओं में स्वाध्याय 
का स्थान बड़े मह्च का है। खाध्याय का असर सीधे आत्मा 
पर पड़ता है। यही कारण है कि इसे आश्यन्तर तप करे प्रकारें में 
गिना गया है। इसका आचरण करने से ज्ञान की आराधना के साथ 
परम्परा से दर्शन और चा रिप्र की आराधना होती है। रत्तराध्ययन 
२६वें अ० में खाध्याय का फल वनलाते हुए कहा है- 'नाणावर- 
शिज्जं कम्पं खबेइ अथांत्‌ स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय 
होता है। आगे वाचनादि स्वाध्याय प्रकारों से महानिजंगरा का होना, 
निकाचित कम का क्षय होना,पुनः पुन: असातावेदनीय कम का 
चंध नहोना यावत्‌ शीघ्र हा संसार सागर के पार पहुँचना आदि 
महाफल चतलाय है | पर यह स्परण रहे कि समचित बेला में 
स्वाध्याय करने से ही ये महान्‌ फल प्राप्त होते हैं। जो समय सवा 
ध्याय का नहों है उससमय स्वाध्याय करने से लाभ के बदले हानि 
ही होती है।चोदह ज्ञान के अतिचारों में अकाले कुओ सज्फाओ!' 
अथोत्‌ अकाल में स्वाध्याय की हो, अतिचार माना है| व्यवहार 
सूत्र में अस्वाध्याय में स्वाध्याय का निषेष करते हुए कहा है -- 
नो कप्पइ्ट निर्गंथाएं वा निग्गंथीएं वा असज्काए 
सज्काइयं करित्तए | 
अथांत्‌ साधु साध्वियों को अस्वाध्याय में स्वाध्याय करना 
नहीं कल्पता। निशीय सूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में अस्वाध्याय में 
स्वाध्याय करने से प्रायश्रित्त वतलाया है। यह प्रश्न होता है कि 
अस्वाध्याय सूत्रागम के हैं या अथोगम के ? और क्या अस्वा- 
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ध्याग मे स्पाप्याय ऊे पॉर्चा ही प्रकार का निषेष है ?स्थामांग 
सूत के चौये स्थान की टीका में इसका छुद्र स्पष्टीसरण मिलता 
है। वह इस प्रफार है- स्त्रा यायो नन्‍्धादिसूतजिषयों याचनादि , 
अलुप्ेज्ञा हु म निपिम्यते। अथौत्‌ यहाँ स्ताध्याय से नन्‍्दी आदि 
सूत्रफी वाचना पगरह समझना, अजुपेक्षा की मना नहीं है। इससे 
ऐसा प्रतीत होता हे कि झस्वा गाय मे सूजागम के पठन पाठनादि 
का निपेष है, उस के अर्थ के चिन्तन मन फे लिये मना नहीं है। 
भगवती सूत में +हा है हि देगवाओं की भाषा अद्धेमासपी 
है। सूत्रा की भी यही भाषा है। सृत्रों के देववाणी में होने तथा 
देयाधिप्ठित होने पे कारण अस्पा याय की विशेष यतना करनी 
चाहिये | अस्पाध्याय ये प्रभारों में से फई एफ व्यन्तर देय सम्यन्धी 
हैं। उनमें स्वाध्याय परने से उनसे द्वारा उपसग होने की सभा 
घना रहती है। कई अम्बास्याय ऐसे हैं जो देव ऊत भी होते है 
और स्ाभापरिर भी होते ईं। स्याभापिर होने पर वे अस्याध्याय 
रूप नहीं होते । पर वे स्वाभाषिक है यह मालूम होना कठिन 
है। इसलिये शाखसारों न उनका सामान्यत परिहार करने के 
लिये +हा है। कुड्ध अस्या+ पाय समय रक्षा फे रयाल से कहे 
गये हैं, जैसे धुँबर, आँधी आदि। रक्त मास या अशुचि फे सपीप 
स्वाभ्याव फरना लौकिफ दृष्टि से घृणित है तथा देगभापा फी 
अवददेखना दाने से देशता भी कष्ट द सकते दे। किसी यदे आदमी 
फी मृत्यु दाने पर या आस पास झिसी फी मू-यु होने पर स्वाध्याय 
करना व्यरदार में शाभा नहीं देता | लोग कहते हैं कि हम लोग 
दु सी हैपर इरहें हमारे प्रनि फाई सहानुभूति नहों है। राजविग्रह 
आदि से अशान्ति होने पर मन के अस्थिर होने पी सम्मावना 
रहती दै,लोग दु खी होते हैं इसलिये ऐसे समय स्वाभ्याय फरना 
भी लोक विरुद्ध है । उपरोक्त कारणों से तथा ऐसे ही अन्य 
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कारणों को लक्ष्य पें रख कर शाखकारों ने आगे कही जाने वाली 
बातों को अस्वाध्याय ठठराया है | 
आचार्यानि अस्वाध्याय में स्ताध्याय करने से होने 
भी बतलाये हैं। वे इस प्रकार इई--- 
पतेसामन्यर 5सझ्क्ाए जा कऋरेइ सल्काय । 
सो आयणा अणवत्व मिच्छुत विराहएं पाये ॥ 
भावाथे-अस्वाध्याय के इन पकारों पे से जो किसी भी अस्वा- 
ध्याय में साध्याय करता है बढ़ तीयेदर की आता का भंग करता 
है ओर मिथ्यात्व तथा विरावना का भागी होता हैं | 
सुग्ननाएंसि असत्ती लोअविरुद्ध पमत छलणा थे । 
चिज्जा साहण चहसुतन्न धम्मया एव सा कुणस ॥ 
भावाथे-अस्वाध्याय पें स्वाध्याय करन से श्रतज्ञान की अभक्ति 
होती है, लोकतिरुद्ध आचरण होता है| ऐसा ऋरने बाला प्रमादी 
व्यक्ति देवता से भी छला जा सकता है। विद्या साधन में विपरीत 
आचरण करने से जेसे विद्या फलवती नहीं होती इसी प्रकार यहाँ 
भी स्वाध्याय का फल प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ कर्पो की निजेरा 
नहीं होती | इसलिये अस्वाध्याय में स्वाध्याय न करनी चाहिये। 
उस्माये वा लमेज्ञा रागायकं वा पाड्णे दीह। 
तित्थधरभा सिआओं सससह सो संजमाओ वा ॥ 
भावाये- अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से उन्पाद हो जाता 
है, दीकालस्थायी रोग आतंक हो जाते ह और ऐसा करने 
वाला तीयडूगेपदिए संयम से गिर जाता 5 | 
इद्दलोए फलसेस परलोए फल न दिति घिज्जाओ | 
आसाथणा छुमस्स उ कुब्चड् दीह च खससार ॥ 
भावाथें- यह तो अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का 
लोकिक फल हुआ ।| इसका पारलौकिक फल यह है। इससे 


वाले अपाय 


भा जन त्तिझा त बोल सग्ह, सत्तवाँ भाग री 
ज्ञानावरणीय फर्म देंधता है और उसऊे रदय से विद्या फल देने 
बाली नहीं होती | ऐसा व रने से श्रत बी आशातना शेती है और 
उससे ससार की हृद्धि होती है। 
नाणायार विराहिए द्सणाचारो दि तह चरित्त च | 
चरणुविराहणयाएण मुधस्पामावों झुणेय-्चों ॥ 
भाषार्थ- अस्पाध्याय का परिहारन बने स ज्ञानाचार थी 
विराधना होती है और उससे दशनाचार तथा चारियाचार पी 
विराधना होती है। चारित की परिराधना होने से जीव का मोक्त 
नहीं होता | फ्लत उसका ससार पढ़ता है । 
बत्तीस अस्पाभ्याय या वणणन रथायाग सूत्र में है । बह इस 
प्रफार है- दस आपाश सम्पन्धी, दस भौदारिक सम्बन्धी,चार 
महाप्रतिपदा, इनके पूर्बवर्ती चार पूणिमाआ के महात्सव ओर 
चार सभ्याए। उसी + अनुसार यहॉअस्पा याय लिखे जातहै। 
(१ )उल्यापात- आकाश स रेखायाले तेज पुज पा गिरना 
अथया पीछे से रखा एव प्रवाश वाल तार पा टूटना उल्दापात 
पहलाता है। उल्यापात व एक प्रहर तक अस्पा याय रहती है। 
(० ) दिग्दाह- दिशा विशेष में मानो वा नगर जल रहा 
हो इस प्रदार उपर की आर प्रयाश दिखाई देना भौर नीचे 
झम्पकार मालूम हाना दिग्दाह है | दिग्दाह के एक महर तक 
स्वाध्याय न परनी चाध्यि । 
(३ )गर्जित- यादल गजेमे पर दो प्रहर तब शाख्र की स्या 
भ्याय न करनी चारिये। 
(४) पिद्युतृ-घिर्ली चमपने पर एक प्रहर तक शास्त्र फी 
स्वाध्याय परना मता है। 
भोट-- आदी से स्माति नक्षत्र तब अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में 
गमितऔर पिद्यद वी थस्वाध्याय नहीं होती दस समय ये स्यभाव 





र 


बन 
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से होते हैं| व्यन्तरकृत होने पर ही इन्हे अस्वाध्याय रूप माना है| 
४ ) निघोत- बादल अथवा बिना बादल वाल आकाश में 
व्यन्तरकृत गरजना की प्रचण्ड ध्वनि वो निधात कहते है। निर्भात 
से एक अशेरात्रि तक असवाध्याय ग्ममना चाह्यि! 
(६ ) यूपक- शबलपत्न पे भतिपदा, द्विदीया और हतीया को 
सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिल जाना यूपक 
इन दिनों में चन्द्रपभा स आधम्रत हा न के कारण सन्ध्या का वीतना 
मालूम नहीं होता | इसलिये इन तीनो दिनों में रात्रि को पहली 
र पे सरबराध्याय करना मना है। 
(७ ) यज्ञादाप्त- दिशाविशप में बिजली सरीखा,बाच वोच 
में ठहर कर, जो प्रकाश दिखाई द्वेता है उसे यक्तादीप्त कहते ई। 
यक्ञादीप्त से एक प्रहर तक थस्वाध्याय रखना चारिये। 
(८) धृमिका- कार्तिक से लकर माथमास तक का समय 
गर्भभास कहा जाता है | इस काल में जा ध्रम्र बण को घेंवर पड़ती 
पृमिका कहलाती है। धृपिका गिरने के साथ ही सभी को 
जलमय कर देती ह | इसलिये यह जब तक गिरती रहे तब तक 
स्वाध्यायन करना चाहिये। 


(६ )महिकका- रक्त गर्भमास में जो रत बण की घंवर पड़ती 
हैं वह महिका कहलाती है। यह भी जब तक गिरती रहे तव तक 
अस्वाध्याय रहता है। 

(१०) रज उद॒घात-स्वाभाविक रूप से वाघु से प्रेरित हो कर 
आकाश में जो चारों ओर पूल छा जाती है उसे रन उद्घात कहते 
है | रज उद्घात जब तक पहे तव तक स्वाध्याय न कर ना चाहिये। 

दसा आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय है | 

(११-१३) अस्थि, मांस और शाणित- पचेन्द्रिय तिर्यंच के 
अस्थि , मास और शोशित (रक्त ) साठ हाथ के अन्दर हों तो 
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सभव काल से तीन प्हर तक स्वाध्याय करना मना है | यदि 
साठ हाथ के आदर बिल्ली वगेरह चूहे मादि को मार दालें तो एक 
दिनरात अस्पाभ्याय रहता है| इसी तरह मनुष्य सम्पन्धो मांस 
और लोही का भी अस्पाभ्याय समझना चाहिये। अन्तर केयल 
इतना है कि इनका अस्वा याय सौं हाथ तर तथा एफ दिन रात 
फा होता है । स्वियों के मासित धर्म या अस्वाध्याय तीन दिन 
के एवं बालक और वालिया के जन्म वा क्रमश सात और 
आठदिनिफ़ा माना गया है। मनुप्य की अस्थि १०० हाथ तक हो 
तो उसपर अस्वाध्याय बारह वे तक रहता है, चाह बह पृथ्वी में 
ही क्यों न गडी हो। चिताप्ि में जली हुई एव जल प्रवाह में वही 
हुई दृड्डी स्वाध्याय मं याधफ नहीं है। 

(१४) अशुचि- टट्टी पेशाब यदि स्वाध्याय स्थान ये समीप 
शोंऔर वे दृष्टि गोचर हों याउनवी यदयू आती हो तो सवा ध्याय 
का परिहार +रना चाहिये। 


(१४) श्मणान- श्मशान के चारा तरफ सौ सौ हाय तक 
स्वाभ्याय न करना चाहिये । 


(१६)चन्द्र ग्रदण- चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ एप उत्कृष्ट 
घारहपहर तप स्पाभ्याय न करना चाध्यि। यदि उगता हुआ चन्द्र 
ग्रसित ही गया हो ता चार प्रहर उस रात क एव चार प्रहर आगामी 
दिवस के- ये आठ प्रहर स्पाश्याय न करना चाहिये। यदि चन्द्रमा 
प्रभात के समय ग्रहणसहित अस्त हो तो चार प्रहर दिन के, 
चारप्रहर रात वे पु5 चार प्र दूसरे दिन पे- इस पवार यारद 
प्रहर तक अस्थाध्याय रखना चाहिये। यदि सारी रात ग्रहण रहे 
और ग्रहण के साथ ३। चाद्रमा अस्त हो तो चार महर रात के 
आर आठ प्रहदर आगामी दिन गत पे-ये बारह मदर तक सवा 
ध्यायन सरमा चाहिये।यदि बादलों के होने से भत्रि को ग्रहण 
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का पता न लगे झार छुबह चन्द्र ग्रहण सहित अस्त हाता दिखाई 
देतो चार प्रदर रात्रि के आर आठ प्रहर आगामी दिन रात 
फे- या बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये। 

(१७) सूय ग्रहण-सूय ग्रहण हान पर जघन्य वारद और उत्कृष्ट 
सोलह प्रहर तक अरबाध्याय रखना चाहिये | सय अस्त होते समय 
ग्रसित हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रदर आगामी अहो- 
रात्र के- इस प्रकार बारह प्रहर गिनना चाहिये | यदि ढगता 
हुआ मृय ग्रसित हो जाय तो उस दिन रात के आठ पव॑ आगामी 
दिन रात के आठ-दइस तरह सालह प्रहर तक स्वाध्याय न करना 
चाहिये | यदि सारे दिन ग्रहण रहें ओर ग्रहण के साथ ही स्ये 
अस्त हो तो उस दिन रात एवं झागामी दिन गत के सोलह प्रहर 
तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये। आकाश के भेघाच्ठन्त 
होने के कारण यदि ग्रहण न दिखाई दे और शाम को रूय ग्रसित 
ही अस्त ही तो उस दिन रात एवं आगामी दिन गत के सोलह 
प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये | 

(१८) पतन- राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा 
न हो तव तक स्वाध्याय करना मना है। नये राजा हो जाने के 
बाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय न फरना चाहिये। राजा 
की जीवितावस्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशान्ति 
फंस जाय तो वापिस व्यवस्था या शान्ति होने तक तथा उसके 

वाद भी एक शझहोरात्र के लिये अस्वाध्याय रखा जाता है। 
दष्डिक (दंड देने वाले-अपराध के विचार कर्त्ता अधिकारी पुरुष) 
की मृत्यु होने पर भी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त 
नकिया जायतव तक स्वाध्याय न करना चाहिये। गाँव के मुखिया, 
बड़े परिवार वाले आर शब्यातर की तथा उपाश्रय से सात घरों 


के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात 
के लिये अस्वाध्याय रखना चाहिये | 


मी जेन सिद्दात बोल समग्रह, सातपोँ माग ५ 





(१६)ग़जब्युव्ग्रह-राजा और सेनापतियों के पीच सग्राम हो, 
ग्राम के प्रधान, पसिद्ध सख्ती पुरुष और मन्लों से पीच लडाई हो तथा 
लोग बाहु युद्ध अथवा पत्थर ढेलों द्वारा लड रहे हो या गालीगलौन 
फरते शें,ऐस समय इनकी शान्ति होने तर त्था उसके बाद भी 
एक अहोराज तऊ स्पाभ्याय न करना चाहिये। 

(२०) सपाश्रय में औदारिक शरीर- उपाश्रय्र में तिर्यच पचे 
न्द्रिय या मनुष्य का निर्जीय शरीर पढा हो तो सौ हाथ के अन्दर 
स्वाभ्पाय या परिहार ऊरना चाहिये | 

ये दस आदारिक सम्पस्ती अस्वा' याय हैं । चन्द्र गहण और 
घूय ग्रहण को आदारिक अस्पाध्याय में इसलिये गिना दे कि 
उनके विमान पृथ्वी जे उने होते हैं। आकाश सम्यन्धी अस्वाभ्पाय 
आऊप्मिक हैं इसके विपरीत चद्ध सूर्य से प्रियान शाखत हैं । 
यही भेद दिखाने मे लिये इन्हें आकाश सम्यन्धी अस्वाभ्यायों में 
नगिन कर आदारिफ सम्पन्धी अस्वाध्याय परारों में दिया है 

(२१-२८) चार महोत्सव और चार मदाप्रतिपदा- भाषपाद 
पूर्णिमा, भाखिन पूर्णिमा, कतिक पूर्णिमा और चेन पूर्णिणा- 
ये चार महोत्सव है। ये चारों महोत्सव जिस देश में जिस समय 
से प्रारम्भ होकर पूर्ण होते है उस फाल में स्थाध्पाय सुरना मना 
है। शासफारों ने उक्त महेत्सवों के चारों अन्तिम दिन दिये हैं। 
इन पूर्णिमाओं के याद आने वाली चार महाप्रतिपदाओं में भी 
स्वाध्याय का परिहार फ्या जाता है। श्राजन ल उक्त पूर्णियाओं 

ओर उनके बाद की प्रतिपदाश। (सायण बदी प्रतिपदा, कार्तिक 
घदी भतिपदा, मगसिर पदी प्रतिपदा और वेशाख बदी भतिपदा) 
में स्वाध्याय पा परिद्ार जिया जाता है। 

नोट-- निशीय मृत के उन्नीसचें उददेशे में आरिन के बदल 
भाद्रपद की पहाप्रतिपदा को अम्दाध्याय माना दै। इसलिये भाद्र 
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पद पूर्णिया और आसोज वी पतिषदा इन दो अस्वाध्यायों को 
वत्तीस अस्वाध्यायों में मिला कर चौतीस अस्वाध्याय भी गिनते 
डू। किन्तु निशीय और रवानांग दोनों में ही चार महाप्रतिप- 
दाएं वर्षित हैं| व्यवद्वार भाष्य, हरिनद्रीयावश्य क आदि में भी 
महाप्रतिपदा।एं चार ही मानी ह। पॉच सहाप्रतिपदा थी का उल्लेख 
कहीं भी नही मिलता । इसी लिये यहाँ वत्तीस अस्वाध्याय दिये हैं 
(२६-३२) प्रात:कात, दुपहर, सायंक्राल आर अद्भुग॒न्रि ये 
चारों संध्याएं दे | इन सन्ध्याओं में भी स्वाध्याय न करना चाहिये 
स्थानांगसंत्र में उक्त पकार से बत्तीस मस्वाध्यायों का वर्ण न 

है| व्यवहार भाष्य एवं इरिभद्रीयाव श्यक में भी अस्वाध्यायों का 
चणन है पर वह आर ढंग से द्विया गया है| बहों आत्मसमुन्ध 
ओर परसमत्य के भेद से अस््राध्याय के दो प्रकार कहे है | 
आत्मसमुच्य (आत्मा से होने वाल) अस्वाध्याय एक या दो प्रकार 
के हैं। एक प्रकार का अथाव्‌ वग से होने वाला अस्वाध्याय साधु के 
होता है और दोपकार के अवात वण एवं मासिकपर्म से होने 
वाले आत्मममुत्व अस्वाध्याय साध्वी के होते हैँ | परसपुत्य 
अर्थात्‌ आत्मभिन्न कारणों पे होने वाले अस्वाध्याय के पॉच 
प्रकार दि संयमधघाती, आत्पातिक, देवताप्रयुक्त, व्युद्ग्रह 
जनित एवं शरीर से होने वाला अम्वाध्याय | अस्वाध्याय के इन 
पाँच भेदों के परभेदों में उक्त वचीसों अस्वाध्यायों का तथा औ रो 
का भी वर्णन दिया गया है [संयमथाती के अन्तर्गत महिका, 
वर्षा और सचिच रज के अस्वाध्याय दिये है। ओत्पातिक अस्वा- 
ध्याय में पांशुद्रष्टि, मांसहृष्टि, रुधिरधष्टि, केशहृष्टि, शिलाहएफ् 
(ओलों की वर्षा) तथा रज उद्घात-इन्हें अस्वाध्याय माना हैं। 
देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय में गंत्वेनगर, दिग्दाह, विद्युत, उल्का, 
यूपक और यक्षादीप्त अस्वाध्यायों का वर्णन है | इनमें गंधवे- 
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नगर देयता प्रयुक्त ही शेता है। शेप को देयक्षत और खाभाविक 
दोनों प्रकार का माना है | देवकृत होने पर ये अस्वाध्याय रूप 
होते हैं | स्वाभाविक होने पर नहीं | पर इनका यह भेद मालूम 
करना कठिन है इसलिये सामान्य रूप से इन्हें अस्वा याय माना 
जाता है। इनके सिधा चद्रग्रहण,मसूर्य ग्रहश,निर्घात और गुनित 
भी देवताप्रयुक्त अस्वा'्याय के अन्तर्गत दिये हैं। देवताअयुक्त 
अस्वाध्यायों का वर्ण क करते हुए चार सन्ध्या, चार महोत्सव 
और चार महाप्रतिपदाओं को भी अस्वाभ्याय रूप उतलाया 
$। ज्युदग्रह जनित भस्त्रा याय में राजा और सेनापतियों के 
बीच होने याक्षे सग्राम, प्रसिद्ध ख्ी पुरुषा की लड़ाई, मन्नयुद्ध 
तथा दो गायों ऊे तरुणों का पत्थर ठेले आदि से लढना, पार- 
स्परिक फलह आदि को अस्पाध्याय माना है। राजा, दणिदिक, 
ग्राम के प्रयान, दुर्गपति, शस्यातर आदि की मृत्यु सम्पन्पी 
पम्पाध्याय को भी च्युद्गग्रह + अन्तर्गत ही जहा है। उपाधप से 
सात घरा के अन्दर कोई व्यक्ति मर गया हा ता उसकी अस्वा 

ध्याय रखने + लिये भी ऊह्ा है। यदि कोई अनाथ उपाश्रय से 
सी हाथ के अन्दर मरा पढा हो ता भी स्वराभ्याय पे लिये निपेष 
जिया है। शरीर सम्यन्ती अस्पाध्याय मनुष्य और तियंच पे 

न्द्रिय फे भेद से दो प्रकार के है। त्िर्यश्व प्चेडड्रिय के रक्त, 
मास, अस्थि और चरम- ये चारा यद्वि साठ हाथ ये अन्दर हा 
तो स्त्रा याय न उरनी चाहिये | उपाश्य से साठ हाथ फे अन्दर 
पिद्ठी चगेरह चूहे आति का मार दें, अदा गिर जाय, जरायुत्न और 
पोतज का प्रसव हो ता भी अस्ा याय रखने फे लिये कहा है) 
मनुष्य के भी रक्त मांस चम सौर अस्थि यदि सो हाथ ऊँ अन्दर 
है तो स्ताध्याय का परिहार ऊरने मे लिये फहा है। श्मशान 
में स्वा याय फरने रे लिये मना शिया है। पालक पाक्तिका के 
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जन्म एवं मासिक धरम होने पर भी अस्वराध्याय रखने के लिये 
कहा है । जिस गाँव में अशिव-मरहामारी आदि बीमारी या भूरख- 
मरे के कारण बहुत से लोग मरे हों और निकाले न गये हों अथवा 
जहाँ संग्राम में बहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में बारह वर्ष 
तक स्वाध्याय करने के लिये मना किया है। छोटे गाँव में यदि 
फोई मर गया हो तो जब तक्क उसे गाँव से बाहर न ले जाये तब 
तक अख््राध्याय रखना चाहिये। शहरों में मोहल्ले से वाहर न 
निकालें तब तक अस्वाध्याय रखने को कहा है | उपाश्रय के पास 
मुदों ले जाते हों तो बह सो हाथ से आगे न निकल जाय तब 
तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये । 

उक्त व्यवहार भाष्प पव॑ हरिभद्रीयावश्यक में इन अस्वाध्याय 
प्रकारों का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विस्तार पूर्वक 
शुक्र समाधान के साथ दिया गया दै | यहाँ अस्वाध्याय का 
काल स्थानांग की टीका एवं इन्ही ग्रन्थों से लिया गया है। विशेष 
जिज्ञासा वाले महाशय्यों को ये मूत्र देखना चाहिये | 


(स्थानाग ४ झुत्र २८५,स्थानांग १० सूत्र ७१४ (उचचन सारोद्धार २६८ द्वार) 
(व्यवहारभाष्य उद्देश७(हरिभटीयावश्यक प्रतिकमणाब्ययन भस्वाध्यायिक निर्युक्ति) 


४६६- बन्दुना के बचीस दोष 

आध्यात्मिक विकास में वन्दना को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 
साधु और श्रावकर के देनिक कत्तव्यों में इसीलिये इसका समा- 
वेश किया गया है। 'सो पावइ निव्वाणं अचिरेण विमाण वासं 
वा! कह कर शास्त्रक्नारों ने निवाण एवं छुरलोक की पाप्ति इसका 
फल वतलाया है| इसके आचरण से कर्मों की महानिजेरा होती 
है। पर यह वन्दना विशुद्ध होनी चाहिये। विशुद्धि के लिये मुमुच् 
को बन्दना के वचीस दोपों का परिहार करना चाहिये | वत्तीस 
दोप क्रमश; नीचे दिये जाते है।--- 
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थी जब प्लिय। ते बोल हमह, स्त/हवों भाय रह 
2 िक अर मत मर दीन मत ५ आग टए कपिल क मल की 

(१ ) अनाइत- सश्नप, आदरभाव के पिन उन्दना करना। 
(२) स्तव्ध- जातिमद्‌ आदि से गवावित होकर बन्दना 
फरना स्‍्तव्घ दोप है । इसके चार भग है- द्रघ्य से स्तब्ध हो 
पर भाष से नहीं (२) भाष से स्तध हो पर द्रव्य से नहीं (३) 
द्रव्य भाय दोनों से स्तव्ध दो (४) द्रव्य भाष दोनों से स्तच्घ न 
हो । इनमें चौथा भग शुद्ध है। शेप भगों में भाव से स्तब्ध होना 
दूषित है। रोगादि कारणों से कुफ न सफने पे कारण द्रव्य से 
स्तब्ध होना झदृपित हो सकता है। अन्यथा वह भी दूपित ही है। 

(३ ) प्रविद्ध- 'मनियस्तित यानी अस्थिर होकर वदना 

फरना या बन्दना अधूरी छोड कर भाग जाना प्रविद्ध दोप हद 

(०) परिपिण्टित- एफ स्थान पर रहे हुए आचायौदि पो 
पृथक पृथक वदना न फर एक ही बन्दन से सभी यो वन्दना 
परना परिपिण्टित दोप है| अथया उरु पर हाथ रख पर ह।थ पैर 
चाँपे हुए मस्पष्ट उच्चारण पूर्पफ वन्‍्दना यरना परिपिण्डित दोप है। 

(५)दोलगति-टिह॒ढे की तरह भागे पीछे झद+र यन्‍्द्‌ना फरना। 

(६ ) अदुश- रजोहरण यो अकुश की तरह दोनों हाथों से 
पकड़ फर बन्दना करना अदुश दोप है। अथया जैसे अर श से हाथी 
पो उलातू बिठया जाता है उसी अकार खडे हुए,सोये हुए अथया 
अन्य पार्य मे लग हुए आचायादि को अयज्ञापूपफ उपकरण या 
हाथ पफ्ट घर खींचना एप बादना देने करे निमिच हें आसन 
पर परिठलाना अकुश दोप है। 

(७) पफच्छपरिंगित- “ तित्तिसन्नयराए” आदि पाठ पहते 
समय खटे चोरपर अथवा भिदह्दो काय पाय! इत्यादि पाठ बोलते 
समय बैठ कर यछुए वी वरह रेंगते हुए भर्थाद्‌ भागे पीछे चलते 
हर बन्‍्दना परना फर्डछपरिगित दोष है। 

(४) पत्त्पोडूच- आयार्यादि यो बदना पर, बैठे बैठे ही 
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मछली की तरह शीघ्र पाश्व फेर कर पास में बेठे हुए रत्नाधिक 
साधुओं को बन्दना करना मत्स्योद्तत्त दोप है। 

(६ ) मनसा प्रद्िए- चनन्‍्दनयाग्य रब्ाधिक साधु में गुण 
विशेष नहीं है, यह भाव मन में रख कर अमृयापूर्वक बनन्‍्दना 
करना मनसा प्रद्विए दोष है। अथवा शिष्य को या उसके सम्बन्धी 
मित्र आदि को आचार्य महाराज ने कोई कठोर या अभिय वचन 
कह दिया हो, इससे अथवा ओर किसी कारण 'से मन में द्वेप 
भाष रखते हुए वन्दना करना मनसा प्रद्धिषप्ठ दीप है। 

(१०) वेदिकाबद्ध- दोनों घुटनों के ऊपर, नीचे, पाश्ये में 
अथवा गोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुटने को दोनों हाथों 
के बीच में करके वन्दना करना वेदिकावद्ध दोप है | 

(११) भय-- आचायोदि कहीं गच्छ से बाहर न फर दें इस 
भय से उन्हें बन्दना करना भय दोप है | 

(१२) भजमान-ये हमें भजते हैँ यानी हमारे अनुकूल चलते हैं 
अथवा भविष्य में हमारे अन्ञुकूल रहेंगे इस ख्याल से आचार्यादि 
को भो आचाये, हम आपको वन्दना करते है!इस प्रकार निहोरा 
देते हुए वन्दना करना भजपान उन्दनक दोप है| 

(१३) मेनत्नी- वन्‍्दना करने से आधचार्यादि के साथ मैत्री हो 
जायगी, इसप्रकार मेन्री निमित्त बन्दना करना मेत्री दोप है। 

(१४) गौरव- दूसरे साथ यह जान लें कि यह साध वन्दन 
विपयक समाचारी में कुशल है इस प्रकार गौरव की इच्छा से विधि- 
पूवेक यथावत्‌ वन्दना करना गौरव दोप हे। 

(१४) कारण-ज्ञान,दशन और चारित्र के सिवा अन्य ऐहिक 
वख्रादि वस्तुओं के लिये वन्दना करना कारण दोष है। में लोक 
पें पूज्य हो जाऊँगा? 'झन्य श्रुतधर साधुओं से बढ़ जाऊँगा ? 
इस भकार पूजा प्रतिष्ठा के खातिर ज्ञान प्राप्त करने की श्च्छा से 
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बन्दना परना भी पारण दोप से दूपित है क्योंकि इस बन्दना 
का मुख्य उन्श्य ज्ञान नहीं किन्तु पूजा प्रतिष्ठा है | 

(१६) स्तेन्प- दूसरे साथु या थ्रावक मुझे वन्‍्दना परते हुए 

देख न लें, मेरी लघुता प्रगट न हा, इस भाय से चार वी त्तरद 
छिप ऊर या उनकी रृष्टि बचाते हुए बन्दना करना स्तैन्य दोप है। 

(१७) प्रत्यनीक-ऐुरु महाराज अदा गदि एरते हों इस समय 
उन्हें पन्दना ररना प्रत्यनीफ दाप है। 

(१८) रए- क्रोप स मलते हुए यउन्दना करना रष्ठ दोष है। 

(१६) त्नित- “आप तो काप्ठ मूर्ति की तरह है, वन्‍्दना ने 
फरने से ने नाराज होते है और न पन्ठना करते से प्रसन्न ही होते 
हैं! इस प्रकार तजना देते हुए यदना फरना तनित दोप है | 
अथवा यहाँ जयता फे यीय मुझ से बन्दुना करा रहे हो,पर अगले 
म पता लगेगा,'इस प्रकार बन्दना रते हुए मस्तक अथवा सगुली 
से गर पो धपफी देना तजित दोप है। 

(२०)शढ-पिप्रियत्‌ उन्दना करने से आपय भादि का झुक 
पर विश्वास पढ़ेगा इस अभिष्राय से भाय पिना सिफ़े दिखाये के 
लिये पन्‍्दना बरना शठ दोप है। अथया पीमारी का भूठा पाना 
फर सम्पक्‌ प्रकार से पन्दना न उरना श दोप है। 

(२१)ीलित-भआपफो उन्दना करने से क्या लाभ इस प्रखार 
हँसी यरते हुए अपहेवनापूप व बसा करना दीलित दोप है । 

(२२) विपरिफुचित- बन्दना यो अधूरी छोट कर दश आदि 
की क्या करने लगना प्रिपग्किचित दाप है ) 

(२३) दृष्टाहप- पहुत से साधु उन्दया कर रहे हों उस समय 
किसी साधु यी आद में २दना हिये प्रिना रदे रहना या अंधेरी 
जगह यें उन्‍्दना किये पिना ही चुपचाप जाकर उठ जाना तथा 
आयायोरि 7 दख लेने पर पन्दना फरने सगना "शर्ट दोष दै। 
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(२४) श्'ग॒ - वन्दना करते समय खलाट के दीच दोनों हाथ न 
लगा कर ललाट की वॉयी या दाहिनी तरफ लगाना श'ग दोप है| 
(२४) कर-बन्दना को निजेरा का हेतु न मान कर उसे अरि- 
हंत भगवान्‌ का कर समकूना कर दोप है। 
(२६) मोचन- साधु व्रत रूकर हम लाकिक कर स छूट गये पर 
बन्दना रूप अहेन्त भगवान्‌ के कर से मक्ति न हुई-यद साचते हुए 
बन्दना करना मोचन दोप है। अथवा वन्द्ना से ही सुक्ति संभव 
है, बन्‍्दना बिना शोक्ष न होगा, यह सोच कर विवश॒ता के साथ 
बन्‍्दना करना पोचन दोफ है | 
(२७) आखिए अनाझिए-'अहो कार्य काय' इत्यादि आवरत्ते 
देते समय दोनों हाथों से रमोहरण और रुस्तक फो छूना चाहिये। 
ऐसा न कर केवल रजोहरण को छूना और यस्तक को न छूना, 
या मस्तक को छूना ओर रजोहरण को न छूना अथवा दोनो को 
ही न छूना आशिष्ठ अनाशििए दोप 
(२८)ऊन-आवश्यक वचन पव॑ नमनादि क्रियाओं की अपेक्षा 
अधूरी वन्दना करना अथवा उत्छुकता के कारण थोड़े ही समय 
में बन्दना की क्रिया समाप्त कर देना ऊन दोप है | 
(२६)उत्तर चूड़ा- वन्दना दकर पीछ ऊचे स्व॒र से 'मत्थएरां 
वंदामि' कहना उत्तरचूड़ा दोप है। 
(३०)मृक-पाठ का उच्चारण न कर वन्दता करना मूक दोप है । 
(३१) ढडूर - ऊचे स्वर से वन्दनासूत्र का उच्चारण करते हुए 
वन्दना करना ढड़र दोप है। 
(३२) चुडइली- अद्धंदग्घ काप्ठ की तरह रजोहरण को सिरे 
से पकड़ कर उस घुधात हुए उन्दना करना चुडुली दाप है | 
(हरिभप्ेयावश्यक बन्दनाव्ययन गाथा १२०७स १५११) (सनिर्युक्तिक लघु- 


भाष्यक्तत्तिक चृहत्कत्प सत्र तीसरा उद्देशा गाथा ४४७१ स ४४६४ टीक ) 
(पवचनसारोद्धार दूसर। वन्द्नक द्वार गाया १५४० से १७३ 
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६७०- सामायिक के वत्तीस दोप 


मन के टस, यचन थे हस आर जाया ये थारह इस प्रसार 
सामायक + यत्तीस दोप है | मन योर यचन ये होप इसी ग्रथ के 
तीमर भाग में योग न ०७६० और ७६४ में तथा याया के टोप इसी 
मन्व रु चाय भाग पे यात ने ०७८६ मे व्याग पा सरटित हिये गये ई 


€9१- वत्तोस विजय 
जम्पद्वीप में नीताप पर्प 2? पय्त के दक्षिण में और निपप 
यर्पपर पेन मे उत्तर मं प्वित्ह उन है। इस पे पृषे यार पश्चिम 
पे ताप्॒ण समद्र है। महातित: क्षेत्र पे मलुप्यों > दह की महती 
अयगाःना होती है | देगडुह यार उत्तरकुर के गयुप्या री सय- 
गाहना तीस पश वी एप प्रिजस क्षेत्रा + मनुप्या री अयगाइना 
पॉच सौ वहुप सी दागी है । ३ मलिये उस क्षेत्र का महा यितह ऊ तह । 
चथपा यह सेन भरत आदि झय भेत्रों की अपेक्षा अधि गिम्तार 
याला है इसलिय अबवा माय नाप हप द्वारा सभिष्टिव 
हाने से यह महाविदट ऊहा जाता है। रस ये मय ये सुमेर 
पर्रत है | सगेश न पूर्ण मे पूर्व विलट,पथ्रय में अपर विदद, रक्तर 
में उत्तरवुझ प्रय नज्षिण में दयकुर है | दयकुर आर उत्तरवृरू 
युग।ट्या 7 क्षत् ह। पूर्ंव्रिटह गये अपरावि>र उरभूषि ह।यहां 
तीयेटर, चफवर्ता वठ पे, वा मूदेव जम लत #। सठा भरते 
ये चौधे आरे जैसी स्थिति रहती ह क्षियु यटों उड़ आर नही रोते। 
पृयत्रिलह सोता मानती से हा भागों मे पिभक्त चा गया है। 
सीता + उत्तर में और नीटन्‍्स परत थे तज्षिण मे पंत आर 
नदी इस फ्व स चार परत और तान नटिया से विभक्त आर 
पिनय प्षेत है| इन परम में साल्यवान्‌ पर्यत सार पूर्व में जम्पू 
द्वीप री जगती से रगता हुसा उत्तर सीवामुख् उन हे। सीता 
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दक्षिण में और निपथ् परत के उत्तर में भी पर्वत और नदियों 
से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनके पश्चिम में सोयनस पर्वत 
और पूत्त में दक्षिण सीतामुख वन है। अपरविदेद्र भी पूर्व विद्ेद 
की तरह सोतोदा महा नदो द्वारा ठो भागों में विमक्त है। सीतोदा 
महानदी के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में चार पर्वत 
आर तीन नदियों से बिभक्त आठ विजय क्षेत्र है। इनके पूल में 
विद्यष्रम नामक पवत है और पश्चिम में दक्षिण सीतोदा मुखबन 
है | सोतोदा के उत्तर में आर नीछब॒न्त पवत के दक्षिण में भी 
क्रमशः पंत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनक 
पूत्र में गन्धमाटन पवेत और पश्चिम में उत्तर सीतोदा मुखबन है। 
इस प्रफार पूं और अपरबिदेह में वत्तीस विजय क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र 
उत्तर दक्षिण में लम्बे आर पूर्व पश्चिम में चोड़े ह। ये आयत 
चतुप्कोण हैं इसलिये पल्यंक संस्थान वाले हैं। प्रत्येक विजय 
वेताहुथ परत एवं दो नदियों से विभाजित होकर छः खण्ड वाला 
है। सोता के उत्तर की तरफ तथा सीतोदा के दक्तिण की तरफ 
के विजयों में गंगा और सिन्धु नदियाँ है एवं सीता के दक्षिण 
की तरफ एवं सीतोदा के उत्तर की तरफ ऊे विजर्यों में रक्ता और 
रक्ततती नाम की नदियां हैं। 

सीता महानदी के उत्तर की ओर के आठों विजय, मेरु परत 

से ईशानकोण में स्थित गजदंत के आऊार वाले माल्यवान परत 
से पूव में हैं। ये आठों विजय और इनके विभाजक पवेत और 

दियॉ इस क्रम से हैं- कच्छ विजय,चित्रकूट पत,सुकच्छ विजय 
ग्राह्यवती नदी , मह्कच्छ विजय,ब्रह्मकूट पवेत, कच्छावती विजय, 
द्रह्यगती नदी,आवत्ते विजय,नलिनीकूट पत,मंगलाव्ते विजय, 
पंकावती नदी, पुष्कछावत्त विजय, एक शेलकूट पवेत, पुष्कला- 
वती विजय । विजय क्षेत्रों की राजधानियों के क्रमशः ये नाम हैं- 
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प्षेषा, प्षेमपुरा, अरिष्ठा, भरिष्ठ पुरा, खड्ठी, मजूपा, औपधि भौर 
पुदरिकिणी । पुप्कलावती प्रिजय से पृ की ओर उत्तर सीता 
सुखवन है जो फ्रि जम्यूद्वीप री जगती से लगा हुआ हे। 
सीता महानदी ऊे दक्षिग की ओर नें से सोलइब तक आठ 
पिजय हैं। उक्त नदी झे उत्तर से भाण में जेसे जगती से लगा हुआ 
उत्तरसीतामख़ वन है उसी प्रजार इसऊे दक्षिण भाग में भी दक्तिण 
सीतामुख वन है । इस वन से पश्मिम में उत्तरोत्तर भाठ तिजय और 
उनके विभाजर पर्वत और नदियों है । ये सभी इस क्रम से स्थित 
है- बत्स विमय, तिकूट परत, सुयत्स विजय, तप्तजब्ण नदी, महा 
बत्स रिमय, वेश्षमशक्रूर्पर्यत, वत्सापत्ती शिजय, मचजला नहीं, 
रम्य विजय,अनन पर्त,रम्यकू तिमय,उन्‍्मचजल नदी, रपणीय 
पिजय, मातझन परत, मंगलावती विजय मगरायती विजय से 
पश्चिम में गजदन्ताफार सोमनस पयृत है) यह पंत मेरु पते से 
अग्रिफोण में स्थित है) आठों त्रिजया री राजवानियों के क्रमश 
ये नाम ह-- सुसीमा, कुण्डला,सपराजिता, प्रभुग, भड्डावती, 
पक्ष्मावतती, शुभा और रनसचया। 
अपरविदेह में मीतोदा महानदी के दक्षिण तट पर सनहय 

में चौवीसें त्म साठ विजय है। ये क्षेत्र मेरू प्रेत से नैऋत्य 
कोण म॑ स्थित गजदन्ताकृति पाले पियृत्म मे परत से क्रमश पश्चिम 
की ओर हैं। उक्त सेत एप उप विभाजर परत और नहियाँ 
उत्तरोत्तर पश्चिम फी ओर इस क्रप से रहे हुए है -पक्ष्म प्रिय 
अफ्ावती परत, सपक्ष्य विजय, क्षीरोदा तदी, महापक्ष्प व्रिजग, 
पद्षमायती परव॑त,पक्ष्मावता विजय, शीवेश्रोत्त नदी,शरस विजय 

आशीपिप परत्रत, $ पद विमय,अन्तरोहिनी नदी, तलिन विजय, 

सुखाबह परत, नतिनावती विजय । आठों विजय की ये राजपा 
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अरजा,अशोका, वीतशाका | नलिनायती के आगे द ज्षिणसीते दा 
मुखबन ह। यह जन्वूद्रीप की पश्चिय का जसतो से छगा हुआ दे । 
सीतोंदा संदासदी के दक्षिण तट की तरह उत्तर तट पर भी 
चीसब्रें से वत्ती सब तक आठ विजय हैं । ये आठो बिन उत्तर 
सीतादामखबन से क्रमशः प्वयें ये ६ै। ये विजय सत्र आर उसके 
विभाजऊ पत्रत तथा लदियाँ इस क्रम से रह हुए इ- बंप विजय 
चन्द्र पबेत, सुबप विजय, ऊर्वियाछिनी नदी, सहावय जय, सर 
पयेत, बष्ात्रती विजय, फेनसालिती नदी, बल्गे ब्रिनय, नाग 
पबेत, सुबल्गू विजय, गम्भीर मालिनी चढ्,गं वित्त विनय, देख 
पवत, गंधिल्लावती विजय | इसके आगे प्रथे में गजदन्त सरीखे 
आऊ़ार बाला गंबदादन पनेत है।सड़ प्रेत बेड तबायब्य काण 
से रिवत्र ह।इन खेजा की ये राजवानियों हैं- विनया, मे नयन्सी , 
जयन्ती,अपराजिता,चक्रपुरा,खफ्म युरा, अवध्या और अयोध्या । 
इन वत्तीस विजयों में जवन्य चार एवं उत्कृष्ट वत्तीस तीथकर 
एक साथ होते है। वरतेवास स्तर मे पृष्झज़ायती विजय में श्री 
सीमंधर रवा 4,वत्स विजय ये थी बा हु स्वाबी,न लियावती विज्ञय 
में श्री सुवाहु स्थायी एवं बम्र विजय ये थी सुममबर स्वायी विरा- 
[इन वत्तीसा विज्ञयो में बिजयोओे नए बाज ही चक्रवर्ती 

होते है। विजय क्षेत्रों मे चक्रयर्ती, बब्देत वासदेव मध्य चार 
चार तने है एव उत्कृठ अद्वाउस होवे है। चक्रा्ती ओर वा पुदेव 
एक साथ नहीं होते इसलिये उत्कठ सहया अह्मरस झूठी गई है। 
( उम्पूद प वनति ८ चल 5४४ ६ दाऊ प्रकाय यूतत लात पच्धहवा संग) 


९ हे ध 3७ 5 8 
९०९- उत्तराध्ययन सूत्र के पांचवे अकाम- 
भरणाय अध्ययन का बत्तास गाथाए 
उत्तराध्ययन सूत्र के पॉचनत अव्यय न का नाम यक्राम मरणी ये 
है| इसमे सरण के सकाय ओर अऊ्राप्त दो भेद बतलाये हैं। 


3 है 


थ्रीजेन सिद्वा त बोच सपह,सातवोँ माय प्र 





अशान्तिपृर्षफ ययश॒न्य जो मरण् होता है यह अक्राम मरण 
है। समाधि पूर्वक प्रिशिष्ट बेय मे लिये मरना स्ाम मरण है। 
ये मरण किन्‍्हे भाप्त होते है और इनका क्या फल है इत्याति 
पाता का इस अध्ययन मे समिस्तर पर्णन दिया गया है | इसमे 
बत्तीस गायाए है। भापाय क्रमश नीचे लिया जाता है-- 

( १ )रागढ्वप का नाश उरने याल महात्मा दुस्तर और महा 
प्रयाह याल एस सरार समुद्र यो निः जान है । ससार सागर स 
पार पहुँचन के लिय प्रयक्षणाल जिसी जिवासु + प्रश्न पृथ्न पर 
महाप्रज्ञाणाजी दी एर ठप न यकह् फरमाया था। 

(० )मरण रूप अन्त समय + हा स्थान उतलाय है-पटला 
सप्राम मर्ण ओर टसरा अयास मरण | 

(3 ) अहानी नाथ पार यार अजाम यरण मरत है। चारिति 
शील ज्ञानी पृस्प ससामम'ण मग्ते ६, -त्फप प्राप्त सराम मरण 
जेपरावानिया यो एक ही यार छोता है। 

(०४) इनमें से पदते स्थान अर्थात्‌ सय्ाममरण के यिपय मं 
भगयाम महाय्रीर ने फरपाया ह परि इन्द्रिय वियया मे श्रासक्त 
अवानी जीय पिस प्रसार वर ४ करता ह। 

(५ ) जा का अर्थात जाट और स्प मं दया स्पर्ण रस गन्व 
रुप भोगों में आसक्त है यद्द सेठ अर्थात मिवल्या भाषण जादिपा 
सपने सरता दे। क्सा से पग्णा स्िय जाने पर पह फहता 
कि पररोक जिसने _त्सा है ? शब्तादि विषय जनित आन द ता 
प्रत्यन टिखाई दता है। 

(६ ) ये थाम भाग ता प्र पत्त हात मे जाय हुए हुआ जा 
अमामत्त श्रधात्‌ आगामी ले मे सम्पन्तो ये थागे होन यारा 
आर शानिश्धचित है।यौन जानता ईपग्लोक हे भी या नर? 

(७ ) शापभोगा मे आसुक्त जाना मीव ४एना पू जफ्श्हा 


थ्र्प त्री सेठिया जन पिन्थमाना 
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है-संसार में बहुत से छोग काम भोगों का सेवन करते हैं, उनका 
जो हाल होगा बह मेरा भी होगा । कामभोगों में अनुरक्त रहने के 
कारण वह आत्मा यहाँ ओर परछोक मे क्लेश प्राप्त करता है 

( ८ )भोगों में आसक्त वह अज्ञानी जीव चस स्थावर प्राणियों के 
विपय में दण्ड का प्रयोग करता है अपने और दसरों के प्रयोजन से 
तथा कभी निष्पयाजन ही वह प्राणियों को हिंसा करता है । 

(६ ) हिंसा करने बाला, झूठ वोलन वाला,छल कपट करने 
बाला, दूमरों के दोष प्रगठ करन वाल्य बढ अज्ञानी जीव मदिरा 
मांस का भोग करता है एवं उसे श्रेष्ठ मानता है | 

(१०) मन वचन काया से मदान्त बना हुआ और घन तथा 
स्रियों में आसक्त हआ वह अज्ञानी दानों पकार से यानी रागट्रप मयी 
वाह्म ओर आस्यन्तर प्रद्धत्ति द्वारा कम मठ का संचय करता है | 
जेंसे अलसिया मिट्टी खाता हओर उसे शरीर पर भी छगाता है। 

(११) इसके पश्चात्‌ रोगों से पीड़ित हुआ वह अज्ञानी जीव मन 
में ग्ठानि का अनुभव करता है | खकह्नत दुष्कर्म का याद कर पर- 
लोक से डरा हुआ बह उनके लिये पश्चात्ताप करता है | 

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विपय में सुना है जहाँ 
दुःशील पुरुष मरकर उत्पन्न होते हूँ। क्र कम करने वाले अज्ञनी 
जीवों को वहाँ असझह्य बेदना होती है | 

(१३) बहाँ, नरक में वह पापी जीव उपपात जन्म से जिस 
प्रकार उत्पन्न होता है वह मैने सुना हैं । यहाँ की स्थिति पूर्ण 
होने पर स्वकृत दुष्कर्मों के फल स्वरूप वहाँ जाता हुआ वह 
अज्ञानी जीव बहुत ही पश्चात्ताप करता है। 

(१४)जेंसे गाड़ीवानजानबूक कर सीधे मागे को छोड़ विषम 
मार्ग में जाता है और वहाँ गाड़ी की घुरी टूट जाने पर शोक करता है। 

(१४) धर्म मार्ग को छोड़ अधर्म का आचरण करने बाला वह 





भी जेन सिद्ध त बोल सम्रह, सातवीं भाग छह 


पापात्मा मृत्यु भाने पर मारणान्तिक बेदना से विक्रल हुआ अपने 
दुष्कृत्यों के लिये ठीक उसी प्रकार पश्चात्ताप करता है जैसे गादी 

बान घुरी टूट नाने पर अपनी गलती के लिये पश्चात्ताप करता है। 
चहफहता ई-हाय! पैने जायते हुए ऐसा पापाचरण ययों किया? 

(१६) उसके याद बह अज्ञानी मरण रूप अन्त समय प्रें नरक 
फे दु ख़ा का स्मरण कर भयभीत छोता है । छुए के दाव में हारे 
दइुए जुआरी पो तरह दिव्यसू्खोंफा हरा हुआ बह अज्ञानात्मा 
शोक फरता हु्या अक्राम मरण मरता है। 

(१७) यह अज्ञानी जीवों के अफ्राम मरण के बिपय में कहा । 
अयचारित्रशील पण्दित पुरुपा ऊ सलाम मरण के विपय मे कहता 
हूँ। इसे ध्यानपू्वफ छुनों । 

१८)पवित्न जीयन जिता पुण्याजन य रने पाले मह्म चारी सयमी 
पुरुषों का मरण भी मसन्न एवं व्याघात रहित होता हे अर्थात्‌ 
रण समय भी शुभ भारनाओं से उनका चिए प्रसन्न रहता है एव 
यतगाप्‌3फ सलेसना की भाराधना परने स मृत्यु समय उनसे 
किसी जीव थी घानत नहीं होती, ऐसा मेतर छुना है। 

(१६) यह मरण न सय भिक्ठओं शो माप्त होता है औरन सपे 
गृहस्थों को ही प्राप्त होगा है । शःस्थ भी अनेक प्रकार | शील 
प्रतबात दोत ह भार भिन्ु भी विरूप आचार बाद हत है। कठिन 
प्रतपालने वाले भिनुओं को और पिविध सदाचार का सेवन फर ने 
बाल गृहस्थों पो हां यह मरणा प्राप्त घोता है। 

(२०)कई साधुआ से ग्रहरुष ही अधि सयमी होते है किन्तु सच्ची 
साधुता फी दृष्टि सतो गृहस्थों से साथ ही अधिक सयमी हते हैं। 

(२१) चायर,एगचमे, उग्नता, जरा, सघाटी (उत्तरीय बद्ध), 
महन झाति साधुता + याद्य यिह,पतज्या लेकर दुरापार का से पन 
करो याले वेशधारी साधु को, दुगंति स नहीं यया समबते | 


५० श्री सेटिया जैन मनन्‍्यमराजा 
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न्‍ीनजन- 


२०) भिन्ता से निर्वाह करने वाला साध भी यद्वि दगचारी 
हआझा तो वह नरक से नहीं छट सकता | चाई भिन्न हो या सृहस्थ 
जोच्रतों का निरतिचार पालन करता है बही म्वग मे उन्पन्न होता है। 

(२३) गृव्स्थ को चाहिये कि वह सम्बक, श्रुव आर दश- 
विरति रूप सामायिक एवं उसके अंगों का पालन करे तथा कृष्ण 
और शुक्ल दोनों पन्नों मे अप्टपी चतुदंशी आदि तिथियों के दिन 
पोपध करे। यदि इन तिथियों में कमी दिन का पीपषध न कर सके 
तोराच्ि में ता अवश्य ही कर। 

(२४) इस तरह व्रत पालन रूप आसेवन शिक्षा से युक्त सुख्रती 
श्रावक्र महरथावास में रहते हुए भी इस आदा रिक शरीर से युक्त 
होकर देवलोक में उत्पन्न होना है| 

(२५) समस्त आशअ्नों को रोक देसे वाल भावभिनत्ष की दो 
में से एक गति होती है। या तो वह समरत दःखों का नाश कर 
सिद्धि गति में जाता है या देवगति पे महा ऋद्धिशाली देव होता है। 

(२६)नहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्ण न करते हुए शाखकार 
कहते हैं- देवों के ये आवास वहुत ऊपर हैं, प्रधान है,मोहरहित हें 
तथा देवों से व्याप्त हैं। यहाँ रहने वाले देव महायशरस्वी होते हैं। 

(२७) ये देव दीघे स्थिति वाले, दीप बाते, समद्धिवन्त तथा 
इच्छानुसार रूप धारण कर ने वाले होते है। अनेक सूयो के समान 
ये तेजस्वी होते 6 | इनके शरीर के वे द्रति आदि सदा जन्म 
समय के समान ही रहते 

(२८) चाहे साध हों या गृहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वारा 
कपायाश्ि को शान्त कर दिया हैं तथा संयम और तप का आच- 
रण किया है थे पृण्यात्मा उपरोक्त स्थानों में उत्पन्न होते है । 

(२६) सच्चे पजनीय,जितेन्द्रिय ओर संयमी पुरुषों को ऊपर 
वतलाये हुए स्थानों की प्राप्ति होती है यह जानकर चारित्रशील 
वहुभ्रुत महात्मा मरणान्त समय उद्देग नही पाते । 
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(३०) सकाम भौर अज्नाम मरण की तुलना + रके तथा सकाम 
मरण फ्री विशिष्टता जानफर और इसी प्रज्ञार शेप धर्मों से यति 
धम्मे पी पिशेषता समझ रर बुद्धिमान साथु कपायरहित हो और 
क्षमा द्वारा अपनी आत्मा फो प्रसन्न रखे। 

(३१) क्पारयों को शान्त करने के थाद, जय यागों की शक्ति 
हीन हो जाय ओर मरणफाल अभीष्ठ हो उस समय अ्रद्धावान्‌ 
साधु मौत के ढर रो होन वाला रोगाश्व दूर करे एव शरीर का 
नाश चाहे शर्थात्‌ शरीर फी ओर निरपेक्ञ हो जाय । 

(३२) इसके याद मरण समय प्राप्त होने पर साधक पुरुष 
शरीर का ममत त्याग कर सलेखनादि उपफ्रमों द्वारा शरीर की 
घात करता हुआ भक्तप्रत्याख्यान, इगित और पादपोपगमन- 
इन तीन मरणों में से किसी एक द्वारा सकाम मरण मरता है। 

(उत्तराययन सूत्र पाचत्रा प्रध्ययत) 


€७३-उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें बहु- 


श्रुत पूजा अध्ययन को बत्तीस गाथाए 

(१) मैं याद्य आम्यन्तर सयोग स मुक्त हुए शहत्यागी भिक्तु 
पा आचार प्रगट करूँगा | उसे अनुक्रम से ध्यान पूर्पक सुनो । 

(२) जो चिद्या रहित है, अभिमानी है, रसादि म॑ शद्ध दे, 
जिसने इन्द्रिया फो वश नहीं किया है,जो असम्बद्ध भापण ररता 
रैऔर अविनीत है वह अयहुश्रृत है। 

(३) शिक्षा प्राप्त न होने के पॉच कारण इं- भभिमान, 
क्रोध, प्रमाद, रोग भौर झालस्प | 

(४-४) आठ स्थानों से यह आत्मा शिन्नाशील कहा जाता ह 
अर्थात्‌ आठ ग्रुणा का धारक पुरुष शित्ना प्राप्त करने योग्य होता 
है- (१) द्वास्य क्रीडा न करने बाला (२) सदा इन्द्रियों का दमन 


श्र प्री तेटिया जने अन्यमाला 
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करने वाला (३) दूसगें के मर्म प्रगट न कर ने वाला (४) सदाचारी 
(५४)व्रतों का निगरतिचार पालन कर ने बाला (६) लोलुपता रहित 
(७) क्रोप न करने वाला तथा (८) सत्य का अनुगगी | 

(६ ) आगे कहे जाने वाले चोदड स्थानों में रद्य हुआ संयती 
अविनीत कहा जाता है| वह कभी मुक्ति का अविकारी नहीं होता | 

(७-६) - (१) वार बार क्रोीच करने वाला (२) विकथा करने 
बाला अथवा दीमेकाल तक क्रोष रखने वाला (३) मित्रता करके 
उसका त्याग करने वाला अथवा ह्ृनप्न होकर मित्र का इपकार 
न मानने वाला (७) शास्त्र पढ़ ऋर झभिमान करने वाला (५) 
सपिति आदि में रखलना होने से आचायोदि का तिरस्कार करने 
वाला (६) मित्रों पर भी क्रोध करने वाला (७) अतिशय प्रिय 
मित्र की भी पीठ पीछे बुराई करने वाला (८) असम्बद्ध भाषण 
फरने वाला (६) द्वेप करने वाला (१ ०) अभिमानी (११) रसादि 
में गृद्ध रहने बाला (१२) ३न्द्रियों का निग्रह न करने वाला (१३) 
आहारादि पाकर साथियों को नहीं देने वाला (१४) अपने व्यव- 
द्वारद्वारा सभी में अप्रीति उत्तन्न करने वाला । इन दोपों वाला 
व्यक्ति अविनीच कहा जाता है। 

(१०-१३) पन्द्रह गुणों को घारण करने वाला पुरुष विनीत 
कहलाता है-(१) विनम्र हसि वाला (२) अचपल-गति, स्थान, 
भाषा और भाव विवयक्र चपलता रहित (३) माया रहित (४) 
खेल तमाशा आदि देखने की उत्सुकता से रहित (५) किसी 
का तिरस्कार न करने वाला (६) विक्॒था का त्याग करने वाला 
(७) मित्रता करके उसे निभाने वाला, मित्र का उपकार करने 
वाला एवं उसके प्रति कृतज्ञ रहने वाला (८) शाखत्र पढ़ कर अभि- 
मान न करने वाला (६) समिति आदि में स्खलना होने पर आचा- 
याँदि का तिरस्कार न करने वाला (१०) मित्रों पर क्रोध न करने 
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बाला (११) अप्रिय मित्र की भी पीठ पीछे चुराई न पर उसके 
गुणों की प्रशसा करने याज्ञा (१२) फलइ और टमर (पराणीघात 
आदि)का त्पाग ऊरते वाला (१३) कुलीन (१ ०)वबज्जायान्‌ (१५) 
प्रतिसलीन- इन्द्रिया का गोपन ऊरने वाला। इन गुणों से युक्त 
तत्त पा जानफार मुनि विनीत ऊहलाता है। 

(१४) जो शिष्प धार्पिक व्यापारों में दत्तचित्त रह कर गुरु 
कुल में रहता है, शास्त्र सीखते हुए यथायोग्य आययिल भादि 
उपधान तप करता है तथा दूसरों ये अप्रिय पोलने एबं अप्रिय 
करने पर भी उनसे प्रिय योलता हैतथा उन प्रिय करता है 
घह शिक्षा प्राप्त वरने योग्य है। 

(१५) जिस प्रकार शख में रहा हु मा दूध दानों पकार से यानी 
अपने मापयांदि गुणों से तथा आधार पान के गुणों से शोभा 
पाता है उसी प्रकार बहुश्रुत भिन्न में धर्म कीर्ति और श्रुतज्ञान भी 
दोनों प्रकार से शोभा पाते हैं । 

(१६) जैसे ऊम्मोन देश के घोडों में आऊी माति का घोटा 
अतिशय वेग बाला होता है और वह उनम॑ प्रधान पाना जाता 
है उसी तरह बहुश्रत भी अन्य पार्षिक मो की अपेत्ता भ्रुव शील 
आदि गुणों से श्रेष्ठ अतण्व उनम॑ प्रधान होते हैं। 

(१७) जैसे आरीणं जाति ऊे उत्तम घोदे पर भारुढ़ हुआ दृद 
पराफ्रपी शूरपीर दोनों ओरवाद्य'वनि एवं जयधोप से शोभित 
होता है एवं चह तथा उसके आश्रित शत्रुमों से अभिभूत नहीं 
होते। इसी प्रकार बहुश्रत भी दिन रात स्वाध्याय ध्वनि एवं सप् 
पर पत्ते की जयनाद से शोमित होते हैं तथा वे और उनके आशितत 
बाद में अन्यतीर्थियों द्वारा परामित नहीं होते। 

(१च्मेमैसे हयिनिर्या से घिरा हुआ,साठ वर्ष फी उम्र का हाथी 
पहा उलवान होता है एवं मदबाले भी दूसरे द्वाथी उसे हरा नहीं 
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सकते। इसी प्रकार औत्पत्तिकी आदि बुद्धि एवं बिविय विद्याओ्ं से 
युक्त स्थिरनुद्धि वाल वहथत भी ज्ञान की अपेज्ञा महावल शाली 
होते है एवं विवाद में सदा विपक्षी पर विनय प्राप्त कर ते हैं। 
(१६) जसे तीखे सींग और बड़े स्कन्ध वाछा हृपभ यूथ का 
अधिपति होकर शोभा पाता है। उसी प्रकार खपर सिद्धान्त रूप 
गैंगों से शोभित एवं गच्छ के महान उत्तरदायित्व को निभाने में 
समथे वह श्रत भी साधु समुदाय के आचाय होकर शोभा पाते है। 
(२०) जिस प्रकार तीच्ण दाहों वाला, दुष्प्धपे (किसी से 
न हारने वाला) प्रचण्ड शर सभी जानवगों में प्रधान होता है । 
इसी प्रकार नेगमादि नय रूप दाढ़ों वाले प्रखर प्रतिभाशील वहु 
श्रत भी अपने गण के कारण अन्यतीर्थियों में प्रधान होते हैं। 
(२१) ज॑से शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित अप्रतिहत वल 
वाले वासुदेव महान योद्धा होते हं उसी प्रकार ज्ञान दशेन चारित्र 
से छुशोभित बहुश्नत भी कम शत्रओं के लिये महा योद्धा रूपह । 
(२०२) जसे हाथी, घारु ,रथ आर पदाति रूप चतुरंगिनी सेना 
द्वारा शत्र दस का नाश करने वाला, ऋद्धि सम्पन्न चक्रवर्ती चोदह 
रत्नों का खापी होता है इसी तरह दान शील तप ओर भाव रूप 
धमम द्वारा कम शत्र का नाश करने वाले ,आपश!ापिधि आदि लब्धि- 
सम्पन्न वहुअ्॒त भी चोदह पूर्वो के धरक होकर शोभा पाते है। 
(२३) जसे इन्द्र के हजार नेत्र होते है, उसके हाथ में वज्च 
होता है, वह पुर अथात्‌ देत्मनगरों का नाश करने वाला होता 
हैं तथा देवताओं का खामी होता है। इसी प्रकार वहु श्रत भी विशिप्ट 
भ्रुतज्ञान रूप सहस नेत्र वाले होते हैं, उनके हाथ मे वद्ध का शुभ 
चिह् होता है,वे तपद्वारा पुर अर्थात्‌ शरीर को कृश करते हैं एवं 
उत्कृष्ट तप संयम ऊे का रण इन्द्र की तरह देवों के वन्‍्द्नीय होते हैं| 
(२४) जैसे तिमिर को नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य 
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तेज स अत्यन्त दीप होता है उसी प्रयार अज्ञान तिमिर का नाश 
फरने वाले, विशुद्ध विशुद्धतर अध्ययसायों द्वारा सयमस्थानों में 
बढ़ते हुए बहुश्त्त भी तप के तेज स अतिशय दीसप्त होते है। 

(२५) जसे ग्रह नक्षत्रों से घिरा हआतारापति च॒ द्र पूर्णिया के 
दिन पूर्ण कला वालाहाता है वेस ही शिष्यों से पिरे हुए,साथु 
समुदाय पे अधिपति उहुश्षत भी सभी कलायों से पूर्ण दाते हैं। 

(२६) जेसे समूह शरत्ति ताले लोगों के यहाँ विवियर धान्यों से 
भरे हुए कोटे हाते है तथा च चूह चोर आदि से छरज्षित होते हैं 
इसी प्रकार बहुश्रत भी अड्भ उपाड प्रकीणक आदि विभिध श्रत से 
पूर्ण होते है एवं प्रवचन + आधार रूप होने से सुरक्षित हाते है। 

(२७) जैसे हृक्षों म अनादइत देव से अधिष्ठित सुद्शन नाम 
बाला जम्सएञ्न प्रधान है उसी प्रकार देयों से पूलित बहुश्रत भी 
सभी साथधभों में भधान हाते है। 

(२८) नीलपयान्‌ पर्यत से निकल कर सागर में मिलने पाली 
सीता नाम की नदी जिस तरह सभी नदियों मे प्रयान है इसी 
प्रफार उच्चु ल में जन्म लेफ्र सिद्धि गति यो प्राप्त करन वाले पहु 
भुत भी सभी साधुओं में प्रयान शेते है 

(३१६) गियिय आपधिया से प्रज्यतित सर्येच्ि प्॒मेरु नेसे सभी 
पर्यता में भ्रेष्ठ ई। इसी प्यार भ्रामशापत्रि भादि लब्पिप्तम्पन्न 
बहुश्रत भी भरतमाहार्म्य से स्थिर एव सभी साधुआा में शष्ठ शेते है। 

(३०) जंस अक्षप जरा राणा स्वयभूरप्ण समुद्र विधिष सकों 
से पूर्ण होता है उसी प्रकार भक्ञय ज्ञायिक सम्यस्दर्शय चारा पड 
श्रत विधिध अतिणय रूपी रत्नों से थलऊंत दोते है। 

(३१) विपुल श्रतज्ञान स पूर्ण ,छ याय की रक्ता परने याल 
पह्थत समुद्र पे समान गम्भीर होते है तथा याद में अजेय होत 
है। ये परिषद उपसर्गों स उद्विम नहीं हाते न शब्दादि विपय ही 
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उन्हें अभिभूत कर सकते हैं। दिव्य गुणों से सम्पन्न इन महात्माओं 
ने सभी कर्मा का ज्षय कर उत्तम सिद्धि गति को पाप्त किया है, 

करते हैं, एवं भविष्य में भी करेंगे | 
(३२)अतएव उत्तम अर्थ की गवेपणा करने वाला भिन्नु अध्य- 
यन, श्रवण चिन्तन द्वारा थ्तप्वान का आश्रय ग्रहण करें ताकि 
वह खयं सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूससें को भी करा सके। 
(उत्तरध्ययन सूत्र ग्यारहत्रा मे ययन) 


६ ७४- सूयगडांग सूत्र हितीय अध्ययन 
के हितीय उद्देशे की बचीस गाथाएं 


(१ ) जैसे सर्प अपनी कॉवली को छोड़ देता है इसी प्रकार 
साधु भी कपाय रहित होकर कम रज को आत्मा से पृथक कर 
देता है। कपाय के त्याग से कम दूर होते है यह जानकर विद्वान्‌ 
साधु गोत्र आदि किसी का अभिमान नहीं करता एवं पर निन्‍्दा 
को भी पापकारिणी मानता है। 

(२ ) जो अधिवेको पुरुष दूसरे की अवज्ञा करता है वह इस 
पाप के फल स्वरूप चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है। 
इसीलिये पर निनन्‍्दा को पाप का कारण कहा गया है और यही 
जानकर विवेकी साथ किसी प्रकार का मद नहीं करता। 

(३ ) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो 
किन्तु मुनिषद्‌ खीकार करने के वाद उन्हें लज्जा एवं अभिमान 
का त्याग कर समभाव के साथ संयम का पालन करना चाहिये 

(४ ) सम्यक्‌ प्रकार से शुद्ध,शुभ अध्यवसायों वाले, मक्ति 
गमन योग्य विवेकी साधु को चाहिये कि वह समभाव धारण कर 
सामायिकादि संयम स्थानों के पालन में उच्चत रहे एवं जीवन- 
पर्यन्त ज्ञानादि में अपनी आत्मा को लगाये रखे। 
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(५) साथ को मोक्ष रूप अपने ध्येय का ख्याल कर तथा 
उऊँच नीच अवस्था एवं गति रूप भूत एवं भावी धम का विचार 
फर लज्जा और मद का त्थाग करना चाहिये। यदि कोई कठोर 
शब्द कह्दे या दुश्ठ चाचुक से पीटे अथवा मारने भी लगे तो भी 
साधु फ्रो समभाव रख शाद्रोक्त सयप का पालन फरना चाहिये। 

(६ ) चुद्धिमान्‌ साधु सदा फपायों पर विजय प्राप्त फरे एव 
अहिसादि रूप समता धर्म का उपदश फरे। पड़ सभी सयम फी 
विराधना न फरे एप क्रोष और मान का त्याग करे । 

(७ ) मनुष्य यों चाहिये कि पहुद स लोगों से नमस्कार करने 
योग्य धरम में सदा सायधान रहे एप उन पान्‍्य स्त्री पुतादि तिप 
यफ ममत्व यो दूर करे | खच्छ जल से परिपूर्ण जलाशय पी 
तरह + लुपभाग रहित द्वार तीयडुरोप दिष्ट पम को प्रका शित फरे। 

(८ )ससार म वहुत से जीय पृथ्यी आदि काय में सूदम यादर 
पर्याप्त अपर्याप्त आदि भेद से पृथर पृथर्‌ रहे हुए हैं। वे सभी सुख 
चाहते हैं ओर दु ख स द्वेप 7रते हैं। यह जानरर सयम में उप 
स्पित पण्डित साधु को चाहिये कि पद उनकी हिंसा से निहतत हो । 

(६ ) जो पुरुष श्रत चारित्र रूप धम्म या पारगामी है एवं 
आरम्ग के अन्त में स्थितहै अथोत्‌ आरम्भ का त्याग फिये हुए 
है पही झनि है । यह मेरा ह,मैं इसका हूँ इस प्रगार धन घाय 
तथा स्वजनादि में आसक्ति रखने यालइनरे नाश या मृत्यु होन 
पर शोफ़ करते हैं तिस पर भी वे अपने परिग्रह यो (ममत्व के 
गिपय भूत पदार्थों का) वापिस नहीं पा सउते। 

(१०) घन धान्य स्पजनादि या परिग्रह इस लोक भर पर 
लोक में दु सफारी है।यह विनशवर स्वभाव बाला है इसलिये फए 

सप्राप्त करन ये याद भी नष्ट हो जाता है। यह सभी जानत हुए 
ऐसा पौन पुस्ष हागा जो गृहयास मे रहना पसन्द परेगा 


प््प श्री सेविया जेन प्रत्यमाला 


ब्लड 





जी +म+जर5लीक क्‍रीयटीजिमीयलीजिजडन ५० 


(११) राजा बगरह साधु फी नमस्कार करत ह बसख्चादि द्वारा 
उनकी पूजा करते है यह साथु के लिये महय प्रलाभन रूप है | यह 
सुक्ष्म शल्य है इसे आत्मा से अलग करना अतिकटिन ई | यह 
जानकर विद्वान साधु को संस्तव परिचय का त्याग करना चाहिय। 

(१२)विदार स्थान (कायोत्सग),आसन आर शस्या इन सभी 
अवस्थाओं में साधु को रागद्वंप का त्याग कर पमंश्यान में दृत्त- 
चित्त रहना चाहिये । उसे यधाशक्ति तप ऋरना चाहिये एवं मन 
और वचन पर नियन्त्रण रखना चाहिये | 

(१३४) शग्रनादि निमित्त सूने घर में रहा हुआ साथु डस घर 
फा दरवाजा न बन्द करे न खाल | धर्म या मार्ग के विपय में वहां 
या अन्यत्र किसी के पूछने पर साधु सावद्य वचन न कह। वहां 

पर ढर्णों का छेदन न करे ओर कचरा न निफाले।हणों की शब्या 
भी साधु को न विद्धाना चाहिये। 

(१४) जहाँ सूर्य अस्त हो वहीं पर साथु को परिषद उपसर्गो 
की परवाह किये विना ठहर जाना चाहिये। वहाँ शयन आसन 
आदि अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल हों साधु को गग द्वंप रहित 
होकर उनका सेवन करना चाहिये। सन घर में टांस मच्छर हां 
राक्षसादि भयानक प्राणी हों या साँप हों तो भी साथु को वहीं 
रहना चाहिये एवं उन से होने वाल परिपह उपसर्गों को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन करना चाहिये। 

(१४) शून्य घर या श्मशान झाँदि में रहे हुए महामनि को 
तियेश्व मनुष्य एवं देव सम्बन्धी सभी उपसगो का समभाव पूवेक 
सहन करना चाहिये। भयजनित रोमाश्व भी उसके न हाना चाहिये। 

(१६) परिपह उपसर्गों से पीड़ित हुए साधु को न जीने की 
इच्छा होनी चाहिये,न उसे पूजा की ही कामना होनी चाहिये। जीवन 
एवं पजा से निरपेत्ञ दो सूने घर में रहने वाले साथु के लिये राक्षस 
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पिशाचादि के भीपण उपसर्गा का सहना भी आसान हो जाता है 

(१७) निसरी आत्मा अनिशय रूप से ज्ानादि ग॒र्णों में स्‍्था 
पित है, जो खपर का उपकारफ है, जो स्री पशु नपुसक रहित 
एतान्‍्त उपाश्रय मे रहता ढै, जो परिपह उपसर्गों स कभी भय 
नहीं खाता, उससे तीर्थडुर भगपान्‌ ने सामासिक चारित कहा है। 

(१६) उष्णा पानी को पिना ठण्डा किये पीने याले,श्रत चारित 
धम में स्थित, असयप से घण्या बरन याले ग्रृनि फ्रा भो राजाओं 
के साथ समगे रखना दीऊ नहीं है क्यों कि ऐसे क्रिया शीस मुनि 
को भी इसस असपाधि हाना सभय है । 

(१६)नो साथ रलह + रता दे और मकट दारुण बचन कहता 
ह४सबा भोत्त या सयम पष्ट हो जाता है। इसलिये पियेफ शील 
साध फो फ्लह न फरना चाहिये | 

(२९) जा साधु अप्राप्तुक पानी से घृणा फरता है, निदान नहों 
परताहै,क मे बेंपाने पाले फार्यों से परहेन करता है तथा भ्रृहस्थ के 
पातपें नहों जीपता है उसके सबेजदेय ने सामायिक्‌ चारित कहा है। 

(२१) यह जीपन टूट जाने पर पुन नही जुढ़ सकता, ऐसा 
विश्ञ पुरुष कहते हैं। फिर भी अज्ञानी जीय पाप करते हुए लब्जित 
नहींहोता। घुरे कार्या में उत रहने याने अपानी जब पापी समभे 
जाते हैं।यही जानफर परास्तविकता का जानफार मुनि सदनुष्ठानों 
का आचरण करता हुआ भी भभिमान नहीं करता । 

(२२) अधिक माया परने याले, मोहान्झादिन अज्ञानी जीव 
अपने ही भमियाय से परफादि दुर्गतियां में जाते हैं। यह जानकर 
साधु पुरुष माया का स्पाग पर शुद्ध भाव स सयप में टोन रहते 
हैं एवमन वया काया से अनुरूल मतिझूल परिपदों को सहतेईं। 

(२३) जए में दिसी से हारम मानने याला छुणन जझारी 
पाशों से खेलते समय सदा झूत नापक चौये स्थान फो ही प्रदण 
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करता दहे। वह कलि (प्रथम स्थान) को कमी ग्रहण नहीं करता 
आर इसी तरह दूसरे तीसरे स्थान को ग्रहण कर के भी नहीं खेलना | 
(२४) जैसे कुशल जुआरी के लिये चौथा स्थान सब श्रेष्ठ है 
बेस ही लोक में विश्व रक्तक स्वेत भगवान ने जो धर्म कहा है वह 
सर्वोत्तम है।इस को दितकारी एवं उत्तम समझकर कर पण्डित मुनि 
का इस ठोक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये जसे कि जुआरग 
अन्य स्थानों को छोड़ कर चौथे स्थान को ही ग्रहण करता हे 
(२५) इन्द्रियों के विषय शब्दादि मन॒प्यों के लिये ठुर्मय हैं 


कोड 


ऐसा मेने घुना है, जो इन से बिरत हैं एवं संयम में सावधान ई 
बेदी भगवान्‌ ऋषभदेव एवं महादीर स्व्रामी के घमानुयायी ई । 
(२६) अतिशय ज्ञान वाल महांप ज्ञातपृत्र भगवान्‌ महावीर 
स्वामी से कहे गये इस उपरोक्त (द्द्धिय त्रिषयों से निद्ृत्ति रूप) 
धर्म का जो आचरण करते हैं वे ही संयम में इन्धित एवं सम्ुत्यित 
है एवं परस्पर एक दूसरे को धर्म में परवतत्त करते है 
(२७) साधु को चाहिये कि पूर्वशुक्त शब्दादि का स्परण न करे 
तथा झअष्टवित्र की का नाश कर ने के लिये योग्य अनुष्ठान करता 
रहे। मन का मलीन करने वाल शब्दा दि विषयों को ओर जिनका 
भुकाव नहीं है दे ही आत्मस्थित समाधि का अनुभव करते है। 
(२८)साथु को चाहिये कि वह स्ली आदि सम्बन्धी विकथा न 
करे एवं प्रश्न का फल वता कर अपना निर्वाह न करे। उसे वपो,धन- 
प्राप्ति आदि के उपाय भी नवताने चाहिये। श्रतचा रित्ररूप जिन- 
भाषित सर्वोत्तम धर्म को जान कर उसे संयम क्रियाओं का अभ्यास 
करना चाहब्यि एवं किसी भी वस्तु पर ममता न रखनी चाहिये। 
(२६) मुनि को चाहिये कि बह क्रोध,मान, माया, लोभ का 
संवन न करे। जिन महापुरुषा न इनका त्याग किया है एवं सम्यक्‌ 
रूप से संयम का आचरण किया है वे ही धरम की ओर उन्सुख हैं। 
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(३०) आत्महित दुलेभ है इसलिये साधु को स्नह का त्याग 
पर, घानादि सहित हो, आश्रय का निराघ फरते हुए पिचरना 
चाटिये | श्रुवचारिप्र रूप धर्म ही उसका उद्देश्य होना चाहिये। 
जिर्ेन्द्रिय होकर उसे तप में अपनी शक्ति ह पा देना चाहिये । 

(३१) समस्‍्न जगत्‌ को जानने बाते ज्ञानपुत्र मुनि श्री यर्ध 
पान स्वामी ने नो साधायरिस आदि का स्वरूप बतताया है उसे 
इस आत्मा ने निभ्रय दी पहले नहीं छुना ६, यदि सुना भी हो 
तो उस सम्पण प्रसार से आचरण नही किया है। 

(३२) आत्महित अति दुर्लभ है, मनुप्प न मे, झार्यक्षेत मादि 
अनुरूल अवसर है यह जानयर एव उत्तम जिनधम यो जानकर 
सानादि सदित अनेक पुरुष सुर प्‌ इस्छानुसार उनझे पताये मार्ग 
परचल्फर पाप से विरत हुए है एव ससार स तिर गये € ऐसा में 
फः ह्ताँँ |... एययमराग सुपर प्रथम धूगरझाप द्विवीय सभ्यया लीय ठग) 
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ततासवा बाठ सग्रह 
तेतीस > 
&€७५४- तेतीस आशातनाएं 
झागयः या अर्थ है सम्यग्सशनादि का ताभ और 'शातना 
फा अर्थ है सण्दना | सम्परदर्ण गदि पत्र घात परन बाली अवि 
मय की क्रिया्थों यो आशातना बहा जाता है ।(एपं धम्मस्स 
विणओं घूल' यह कर शासवरारों ने उिनय का महच्य बतलात 
हुए उसकी अनियार्य आपश्यफ्ता भी उतरा दी है। परम पा प्रसाद 
पिनय यी नींव पर खड़ा होता है। उसलिय विनय ३ दिन क्रियाओं 
को आणानना (सम्पसदर्णनादि का नाश करी याली)पहना दीए 
ही है।पे आशानयाए तेनीस प्रयार को है। छोटी दीता यात् साधु 
(ऑक्ष) पो रम्राषिक (दीसा में बढे) के साथ रहते हुए उनफा 
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परिहार करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि उत्मर्ग मार्ग 
के अनुसार ये क्रियाएं व्जेनीय हैं पर विशेष परिस्थितियों में 
अपवाद रूप से इनमें से किसी का सेबन करना भी आवश्यक 
हो सकता है । उस समय द्रच्य क्षेत्र काल भाव को देख कर रक्वा- 
धिक्र की भाज्ञा से उनका सेवन करना सदोप नहीं कहा जा सकता | 
द्रव्य रूप इनका सेवन करते हुए भी हृदय में रक्नाधिक के प्रति 
घहुमान रहना ही चाहिये, उसमें किसी प्रकार कमी न होनी चाहिये। 
हृदय में विनय वहुपान न रखते हुए इन आशातना ओं का परिहार 
करना केवल द्रव्य विनय है |व्यवहार शुद्धि के सिवा उसकी विशेष 
साथकता नहीं है। रत्नाभिक के प्रति विनय वहुपान रखकर इन 
आशातनाओं का परिहार करन से विनय ओर धममं का यथाये 
आराधना होती है आर मुमज्ञ अपन ध्येय के अधिकाधिक समीप 
पहुँचता है।तेतीस आशातनाओं में यतना करने अथात्‌ उनका 
परिहार करने का फल्ष उत्तराध्ययन मूत्र ३१ वें अध्ययन में से न 
अच्छट गण्डले” (अथात्‌ वह संसार में भ्रमण नहीं करता,मृक्त हो 
जाता है) बतलाया है | रत्नाधिक के लिये हृदय में विनय बहुमान 
रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करने वाला ही इस फल 
को प्राप्त करता है। तेतीस आशातनाएं इस प्रकार हैं।-- 
(१ )मागे में रत्नाधिक के आगे चलने से आशातना होती है । 
(२ भाग में रत्ाधिक के वरावर चलने से आशातना होती है। 
(३ ) मार्ग में रत्राधिक के पीछे भी बहुत पास पास चलने 
से आशातना होती है। 
(४-६) रज्नाबिक के आगे,व राबरी में तथा पीछे अति समीप 
खड़े होने से आशातना होती है | 
कि (७-६) रह्नाधिक के आगे,बरावरी में तथा पीछे अति समीप 
बेठने से आशातना होती है। 
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(१०) रक्ाधिफ और शिप्य विचारभूमि (जगल) गये हों वहाँ 
रमाधिय से पूर्व शिप्प आयपन- शौच पर तो भाशातना होती है। 

(११) पाहर से उपाधय में सौब्ने पर शिप्प रक्षाधिय से पहले 
ईैयॉपय सम्सन्‍्पी आशोचना परे ता शाशातना होती है। 

(१०) रात्रि प रल्लाधिक के “योन जागता है १” पूछने पर 
शिष्य जागते हुए भा उसपर उत्तर न दे और एउनपे बयन सुने 
अनसुने फर दे तो आशातना होती है 

(१३) जिस व्यक्ति से रक्षापित पो पहदे बातचीत फरनी 
चाश्यि उससे (शप्प परले बातचीत प र से तो आशातना होती है। 

(१४) भणनादिषी आाराचना पदन दूसरे के आगे पर पाद 
में रक्नाधिफ पे आगे परे ता माणातना हाती है। 

(१५) भणनादि पहले दूसरे छोटे साधुभों यो दिखला पर 
पाद में रताधिफ पो दिखलाद ता झशातना होदी है। 

(१६) अशनादि फ्रै लिये पहल दूसरे साधुआ पो भिम्ाभ्रत 
पर पीद्धे रप्तायिफ को निमन्नित यरे तो झाशातना हाती है । 

१७) रत्ाधिप को पिया पूछे दूसर साधु यो उसपी इच्ठा 
नुमार भचुर भाह।र दन से भागातना होता है। 

१८,रताधिए पे साथ भाहार फरते सम्रप यदि शिप्पइच्छा 
मुझ्ल वर्ण गभधादियुत्त,सरस,पनोह,स्निग्य था रूसा भादर 
जन्‍दी जन्दी प्रचुर पग्पाण में खाता है तो भाशातना हाती है। 

(१६) प्रशनन विशप से पलाभिष द्वाग उुलाये शान पर पदि 
शिप्प उनपे पथ सुन अनसुन पर दता दे ता आणावता हो ती है। 

(२७) रलाधिप ये प्रति या दपप समन पठार या मर्याटा स 
अधिक बोलन से भाशातना हाती है! 

(२१) पज्ाधिय से घूलाय जान पर शिप्प या उत्तर में 'घरष 
चरण बटापि पता भारिये। पसा ये बह पर 'यथ्व गए हो 
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शब्दों में उत्तर देने से आशानना होती है। 

(२२) रज्वाविक के चुलान पर शिष्य को उनके समीप आकर 
उनकी वात सुननी चाहिये और विनय पृ्ेक उत्तर देना चाहिये 
ऐसा न कर अपने स्थान से ही उनकी वात छुनने ओर वहीं से 
उत्तर देने से घ्राशातना होनी है। 

३) यदि शिष्य रक्षाधिक के लिये तंकारे का प्रयोग करे 
उनके पेरणा करने पर तें प्रेरणा करने वाला कोन है? ' एसे 
अमभ्यतापूर्ण वचन कई तो आशातना होती है। 

(२४) रक्नाधिक यदि शिप्प को किसी कार्य के लिये पेरणा 
करें तो शिप्य को उनके वचन शिरोधाय करना चाहिये। ऐसा 
न करते हुए यदि शिष्य उन वचनों को उन्हीं के प्रति दोहराते हुए 
उनकी अवहेलना करता है ता आशातना होती है। जैसे- “हे 
आये | स्लान साधुओं की सेवा वर्यो नहीं करते ! तुम आलसी हो! 
रक्राधिक के यह कहने पर शिप्य इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए 
उन्हें कहता हैं- तुम खयं ग्लान साधुओं की सेवा क्‍यों नहीं 
करते ? तुप खुद आलसी हो। 

(२५)रव्राधिक कथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य दूसरे 
संकल्प विकल्प करता रहे, कथा में अन्यमनस्क रहे और कथा 
की सराहना न करे तो आशातना होती है। 

(२६) रवाधिक धर्म कथा कह रहे हों उस समय शिष्य के, 
आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं,यह वात इस तरह नहीं है” 
इस प्रकार कहने से आशातना होती है। 

(२७) रत्राधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय शिष्य किसी 
उपाय से कथा भंग करे और स्वयं कथा कहे तो आशातना होती है । 

(२८) रक्माधिक मदय गज धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि 
शिष्य अब भिक्ता का समय हो गया है,कथा समाप्त होनी चाहिये! 
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इत्यादि पह कर परिपद्‌ का भेदन उरे तो आशातना होती है। 

(२६) सभा उठी न हो, लाग गये न हों, जनता यिखरी न हो 
फ़रि शिप्प रत्नाधिक की लधुता और अपना गौरव दिखाने दे लिये 
डसी सभा य आगे रज्ायिक वी उ था को दो तीन या चार बार 
कदता है और प हता है फ्रि इस खूत के व्याख्यान के ये भी प्रफार 
९ | ऐसा फरने से आशातना होती है। 

(३०) उलापिक के शस्या सस्तारक को पेर सेछ कर उनस 
क्षमा मॉंगे पिना ही यदि शिप्प चत्य जाय तो थाणातना सोती है। 


(३१) यदि शिष्प रक्षाधिक के शरया सस्तारफ पर खड़ा हो, 
यैठे याशयन बरे तो आशातना हाती है। 


(३२) शिप्य के रतायिक के आसन से उचे आसन पर खडे 
हॉने, बेठने और माने स आणातना होती है। 

(३३) शिष्य के रक्षाधिक के यरायर आसन पर खड़े होने, 
बैठने और साने से श्रागातना हाती है। 


हरिभिद्रीयाउश्यक में तेतीस आशावनाए सग्रदशियार ने तीन 
गाथायों में दी दइ । वे गाथाएं ट्स प्रसार दं-- 
३ ह घ १० 
पुरओ पक्पासने गता चिह्रणनिसीयणायमगणे | 
है ह.। 3." १३ ६६4 
आखोगणपटिसुणणा पुचालयणे गशालोए ॥ 
१घ है| हि घर हम 
तह उपदम निमतण ग्यद्धाईयाण तह श्रपडिसु णणे । 
२० २ 3३ २३ ६४ २५ 
गरद्नतिय तत्यगए कि तुम तज्नार णो खुमणे ॥ 
ह २ प्र जद 
थशो सरसिफ्श्छेत्तापरिस मित्ता अखुद्धियाह कटे । 
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संथार पायघद्दण चिंद्ठध उचासणाईसु ॥ 

नोट--बक्त गायाओं में जिस क्रम से आशातनाएं दी गई हैं 
बही क्रम यहाँ भी रखा गया है। समवायांग सूत्र में एक से वीस 
तक की आशातनाएं इसी क्रम से हैं।इक्कीसबीं झआशातना अन्त में 
दी गई है एवं शेप आशातनाओं का क्रम यही है। फलतः वाईस 
संतेतीस तक की आशाननाएं बहों क्रमशःइकीस से बत्तीस तक दी 
गई हैं ओर इक्कीस वीं आशातना वहाँ तेतीसवीं झाशातना है। दशा- 
श्रुतस्कन्धदशा में भी तेतीस आाशातनाए हैं । वहाँ चत्तीसवीं और 
तेतीसवीं आशातना एक गिनी है और इसलिये वहाँ एक आशा- 
तना अधिक है | बह यह है- रक्ताधिक के कथा कहते हुए शिष्य 
यह कहे कि अम्रुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार है तो आशातना 
होती है। इसके सिवा दो चार आशातनाएं आगे पीछे हैं इस- 
लिये क्रम में भी अन्तर हो गया है। 
(समवायाग ३३) (दशाश्रतम्कन्ध तीसरी दशा)(दरिभद्रीयावग्यकप्रतिकमणाध्ययन ) 


&७६- अनन्तरागत सिद्धों के अल्पबहुत्व 
के तेतीस बोल 


चरम भव से पूर्ववर्ती जिस भव में से आकर जीव सिद्ध होते 
हैं वे बह से आने के कारण उस भव के अनन्तरागत सिद्ध कहलाते 
हैं।इस अल्पबहुत्व में चरम भव के अव्यवहित पूर्ववर्ती कौन से भवों 
से मनुष्यभव में आकर किस प्रकार कम ज्यादा संख्या में जीव 
सिद्ध होते हैं यह बतलाया गया है। झल्पत्रहुत्व इस प्रकार है- 

(१) चौथी नरक के भनन्तरागत सिद्ध सब से थोड़े है (२) 
इससे तीसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध संख्यात गुणा अधिक : 
हैं (३) दूसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी संख्यात्त 
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गुणा अपिफ हैं (४) पर्याप्ष यादर पत्पेफ वनस्पतिकाय के अनन्त 
रागत सिद्ध इनसे भी प्रख्यात गुणा ऋषिफ हैं (४) पयोप्त वादर 
पृथ्वीकाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सर्यात गुणा अधिक हैं 
(६)१र्थाप्त वादर अप्फाय के सनन्‍्त गगत सिद्ध इन से भी सरूयाव 
गुण अधिक (७। भरनपति की देवियों में के अनन्दयागत सिद्ध 
इनसे भी सख्यातगुणा अगिक हैं (८) भवनपति देंबों में के अनन्त 
रागत घिद्ध इनसे भी सरख्यात गुणा अभिक हैं (६) व्यन्तरदेतियों 
में फ़े अननन्‍्तरागत सिद्धइन से भी सख्यात युणा भभिक हैं। (१०) 
व्यन्तरदेंबों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सर यातगृणा अधिक 
३१ १)न्योतिपी देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात 
गुणा अधिक हैं (१२) ज्योतिषी देवा में के अनन्तरागत सिद्ध 
इनसे भी सरूयात गृणा अधिक है (१३) मलुप्य स्ियों में के अन 
न्वरागत सिद्ध इन से भी सख्यात ग्रृणा अधिक हैं (१४) मनुष्पा 
में वे अनस्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१५४) 
पहली नरक के अनस्तरायत सिद्ध इससे भी सरयात्त सुणा अधिक 
हैं (१६) तियेश्व योनि की स्लियों में के झनत्तरागत सिद्ध इनसे 
भी भ्रख्यात एुएा भषिर हैं (१७) तियेश्व योनि ालों में के अन 
न्तरागत सिद्ध इनसे भी सज्याव गुणा अधिक हैं (१८) अनुत्तरो 
पपातिक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरूपात झुणा 
अधिर हैं (१६)ग्रेवेयक देवों में के अनस्तरागत सिद्ध इनसे भी 
सख्यात गुणा भभिक हैं (२०) भ्रच्युत देवलोक फ अनम्तगगत 
सिद्ध इनसे भी सरू्पात गुणा अधिऊ हैं (२१) भारण देवलोक 
के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१०) 
प्राणत देवलोकफ के अनन्तरागव सिद्ध इन से भी सख्यान गुणा 
अधिक हैं(२३)आणत देयलोक फे भनन्तरागत सिद्ध इनसे भी 
सख्यात युणा भधिक हैं (१२४) सहस्तार देवशोक के भनन्तरा 
गत सिद्ध इनसे भी सख्याव गुणा अधिक हैं (२५) महाशुक 
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देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात ग्रुणा अधिक हैं 
(२६) लान्तक देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात 
गुणा अधिक हूँ (२७) ब्रह्मदवलीक के अनन्तरा गत सिद्ध इनस 
भी संख्यात गएा अधिक ह (श८) माइ-न्द्र देवलोक के अनन्त 
रागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गणा अधिक ई (२६) सनन्‍कुमार 
देवलोक के अनन्ततागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गणा अधिक 
है (३०) इंशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध 
इनसे भी संख्यात गणा अधिक हैं (३१) साथधम देवलोक को 
दवा में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गणा अधिक 
है (३२) इशान दंवलीक के दवां मे के अनन्तरागत सिद्ध इनसे 
भी संख्यात एणा अधिक है (३३) सौधमे देवलोक के देवों में 
के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है । 

( नन्‍्दी सूत्र टीका परम्परासिद्ध केवलन्नानाधिकार ) 


चोतीसवाँ बोल संग्रह 


६ 9७- तोर्थकर देव के चोतीस अतिशय 


(१ ) तीथड्र देव के सस्तक ओर दाढ़ी मछों के वाल बढ़ते 
नहीं है। उनके शरीर के रोम और नख सदा अवस्थित रहते हे | 

(२ ) उनका शरीर स्वस्थ एवं निम॑ल रहता हैं! 

(३ ) शरार में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते है। 

(४ ) उनके श्वासोच्छास में पद्म एवं नीलकमल की अथवा 
पत्मक तथा उत्पलकुष्ट गन्परद्र्यविशेत्र की सुगन्‍्ध आती है। 

(५ ) इनका आहार और नीहार प्रछन्न होता है | चर्मचच्तु 
वालों का दिगवाई नहीं देता । 

(६ ) तीथकुर देव के आगे आकाश में घर्मचक्र रहता हैं। 

(७) डनके ऊपर तीन छत्र रहते. हैं | 


नी जैन विद्धात बोच सप” सातवां साग ह्ह्‌ 





(८) उनके दोनों ओर तेजामय श्रेष्ठ चेंपर रहते है। 

( & )भगयान ऊे लिये जायाश मे समान स्पच्छ,स्फटिफ मणि 
कापना हुआ पादपीठ वाला सिद्सन शेता है । 

(१०) ताथे>र दय के आगे आऊाश में यहुत ऊँचा हजारों 
छोटी छोटी पताऊरार्मा से परिमर्ित इद्धः्यम चलता है। 

(११)नहॉभगयान्‌ ठढरते अथव्रा यैठत है वहॉपर उसी समय 
पत्र पुष्प और पन्नय से शोभित, छत्र, "बन, घटा और पताका 
सहित अशोक हन्त प्रगट होता है । 

(१२) भगवान्‌ के कुछ पीछे मस्तक के पास अतिभास्पर 
(देदीप्यमान) भामण्डल रव्ता है। 

(१३) भगवान्‌ जहाँ विचरते हैं यहाँ का भूभाग यहुत सम 
तल एव रमणीय हो जाता है। 

(१०४)भगयान जहाँ गिचरते हैं बहाँ फॉटे अधायुख हो जाते हैं। 

(१५) भगयान्‌ जहाँ विचरते है वहाँ ऋतुए सुखस्पर्ण वाली 
यानी अलुस्ल हो जाती हैं। 

(१६) भगवान्‌ जहाँ प्रिपरते हं वहाँ सबर्तर यायु द्वारा एक 
योजन पर्यन्त क्षेत्र चारा ओर से शुद्ध साफ हो जाता है । 

(१७) भगवान्‌ जटों विचरते है यहाँ मेघ सावश्यय्तानुसार 
पर्स कर आयाश एप पृ «यी म रही हुई रज को शान्त कर देते हैं। 

(१८) भगयान्‌ जहॉ जिपरते हैं पहों नाजुप्रमाण देयकत पुष्प 
दृष्टि होती है। फूछा ऊे ढठल सदा नीचे त्री ओर रहते हं। 

(१६) भगयान्‌ जहाँ उिपरते है यों अमनोज्ञ शब्द,स्पशे ,रस, 
रूप और गध नहीं रहते। 

(२०) भगपान्‌ जहाँ विचरते ह वहाँ मनोज शम्द,स्पर्ण,रस, 
रूप और गरध प्रगठ होते है। 

(२१)देशना देते समय भगयान्‌ का सर अविशय हृदयस्पर्शो 


छ० श्री सेटिया जैन श्र ब्माला 


किन, 
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होता है और एक योजन तक सुनाई देता है। 
(२२) तीयेडूर देव अद्धंवागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं । 
(२३)उनके मुख्य से निकली हुई अद्भधुमागी भाषा में यह विशे- 
पता होती है कि आये अनाय सभी मनुष्य एवं मृग,पशु, पत्ती और 
सरीसप जाति के तियश्व प्राणी उप अपनी भाषा समझते हैं और 
बह उन्हें हितकारी, सुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती है । 
(२४) पहले से दी जिनके बेर वँधा हुआ है ऐसे भवनपति, 
व्यन्तर, ज्योतिषी और वेधानिक देव प्रश्चु के चरणों में आकर 
अपना बेर भूल जाते हैं और शान्तचित्त होकर धर्मो पदे श॒ सुनतेहैं । 
(२५) तीर्थंकर के पास आ अन्यती थी भी उन्हें बन्द ना करते हैं। 
(२६) उनके समीप आते ही वे निरुत्तर हो जाते हैं। 
जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर देव विह्र करते हैं वहाँ पर पद्चीस 
योजन अथात्‌ सौ कोस के अन्द्र-- 
(२७)ईति-चूदे आदि जीवों से धान्यादि का उपद्रव नहीं होता। 
(२८)पमारी अथौत्‌ जनसंद्ार | प्लेग आदि उपद्रव नहीं होते। 
(२६)स्वचक्र का भय, स्व राज्य की सेना से उपद्रव,नहीं होता। 
(३०)परचक्र का भय,पर राज्य की सेना से उपद्रव,नहीं होता । 
(३१) अधिक वो नहीं होती । 
(३२) वर्षा का अभाव नहीं होता । 
(३३) दुर्भिक्ष- दुष्फाल नहीं पढ़ता | 
(३४) पूर्वोत्न्न उत्पात तथा व्याधियाँ भी शान्त होनाती है । 
इन चौतीस अतिशयों में से दो से पाँच तक के चार अतिशय 
तीथेकर देव के जन्म से ही होते हें | इक्कीस से चौतीस तक तथा 
भामंडल - ये पन्द्रह अतिशय घाति कर्मों के क्षय होने से प्रगट 
होते हैं। शेष अतिशय देवकृत होते हैं। (समवायाग सूत्र ३४) 


भी जेन शिद्धाज़् बोल सम्रह, सातवों गाय छ्डे 


€६७८-जंवृद्दीप में तीथकरोत्पत्ति के ३४ ज्षेत्र 


भरत क्षेत,एरवत छ्षेत्र और महा विदेह के वत्तीस विजय फ्लैय इन 
चौतीस क्षेत्रों में तीर्थफर उत्पन्नहोते हैं। एफ छ्लेत में एक तीर्थ 
हुर उत्पन्न होने से जम्पूद्वीप प एक साथ उस्कृष्ट चौतीस दीर्थदुर 
होते हैं। इन चौतीसों क्षेत्रों में चक्रसर्ती सतपन्न होते हैं इसलिये 
ये चक्रवर्ती विजय नाम से भी प्रसिद्ध है। 

नोट-- ३२ बिजयों का वर्णन इसी ग्रन्थ में बोल न« ६७१ 
में दिया मा चुका है। (समवायाग सूत्र ३४) 

पेंतीसवाँ बोल संग्रह 

&€७६- पैतीस सत्यवचनातिशय 

तीथ्थैड्रर देय की बाणो सत्य बचने 7 अतिशर्या से सम्पन्न होती 
है। सत्य वचन 3 पतीस अतिशय हैं | घरत्नों में सरूया मात्र का 
उल्लेरद मिलता है टीका म इन अतिशययों के नाम तथा उनकी 
व्याख्या है। यहाँ टीका के भन्नुसार ये भ्रतिशय लिखे जाते हैं- 

(१ )ससस्‍्कारवर्य सस्कृत आदि णुरणों से युक्त होना अथौत्‌ 
वाणी का भाषा और व्याकर ए की दृष्टि से सिर्दोप होना। 

(२ )उदात्तत्व- उदात्त स्वर अथोत्‌ खर या ऊँचा होना । 

(३ ) उपचारापेतत्व- ग्राम्य दोप से रहित होना । 

(४ )ग्रम्भीर शब्दता-भेघ की तरह भावाज में गम्भी रता हो ना। 

(४ )अनुनादित्व- भावाण का प्रतिध्यनि सहित होना । 

(६ ) दक्षिणत्व- भाषा में सरलता होना । 

(७) उपनीतरागत्व- मालप, के शिकादि ग्राप राग से युक्त 
शेना अथरा सार मे ऐसी विशेषता होना कि श्रोतामों मे व्याख्येप 
विपय के मति बहुमान ये भार उत्पन्न हों। 





७२ नी सदिया जेन प्न्‍न्यमाला 
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(८ ) महाथेत्व-- अभिधेय अथे में मंहानता पवं परिपु"्ठता का 
हाना । थांह शब्दों में अधिक अथ कहना | 
(& )अव्याहतपोवापयत्व- वचनों में पृवो पर विरोध न हो ना | 
(१०) शिप्चच्च- अभिमत सिद्धान्त का कथन करना अथवा 
बक्ता की शिप्टता सूचित हो ऐसा अर्थ कहना | 
(६१) असन्दिग्बन्ध- अभिमव वस्तु का स्पष्टतापूवेक कथन 
करना कि थ्रोता के दिल में सन्देह न रहे | 
(१२) अपहूतान्योत्तरत्व- वचन का दुपण रहित होना और 
इसलिये शंका समाधान का मौका न आने देना । 
(१३)हदयग्राहिल-वाच्य अर्थ को उस ढंग से कध्ना कि श्रोता 
का मन आइए हो एवं वह कठिन विपय भी सहज ही समर जाय। 
(१४) देशकालाव्यतीतत्व-देश काल वे अमुरूप अर्थ कहना | 
(१५४) तत्त्वानुरूपत्व- विवज्नषित बरतु का जो स्वरूप हो उसी 
के अनुसार उसका व्याख्यान करना | 
(१६) अप्रकीणेपसतत्व - पक्ृत वस्तु का उचित विस्तार के 
साथ व्याख्यान करना। अथवा असम्वद्ध अर्थ का कथन न करना 
एवं सम्बद्ध अर्थ का भी अत्यधिक विस्तार न करना | 
(१७)अम्योन्यप्रगृहीतत्व-पद और वाक्‍्यों का सापेक्ष होना । 
(१८)अभिजातल-भूमिकानुसार विषय और वक्ता का होना। 
(१६) अति स्निम्प मधुरत्व- भूखे व्यक्ति को जसे घी गुड़ 
आदि परम सुखकारी होते हैं उसी प्रकार स्नेह एवं माधुय परिषूण 
वाणी का श्रोता के लिये परम सुखकारी होना। 
(२०)अपर मर्मंवेधित्व -दूसरे के मम रहस्य का प्रकाश न हो ना। 
(२१)अथंधमाभ्यासानपेतत्व-मोक्ष रूप अथे एवं श्रत चारित्र 
रूप धर्म से सम्बद्ध होना । 
(२२) उदारसख- प्रतिपाद्य अथे का महान्‌ होना अथवा शब्द 


श्री जैन सिद्धा बोल प्प्रह सातरयोँ माय छ्डे 














और अर्थ की विशिष्ट रचना होना। 

(२३) परनिन्दात्मोत् प॑ विप्रयुक्तय- दूसर री निन्‍दा एव 
आत्मप्रणसा से रहित हाना। 

(२४) उपगत-हछाप्य- यचन म उप गेक्त (परनिन्दात्मीत्पर्प 
विभयुक्त त्व) गुण होने से वक्ता की शाघा-प्रशसा होना | 

(२४) अनपनीवत-पा र+,बाल्ल,वचन, लिग आदि के पिप 
यौस रूप दोपा का न दाना | 

(२६) उत्पादितापिच्छिन्न बु तृर लत्व- श्रोताआ में वक्ता शिप 
यक १7रन्‍्तर कुतृ”ल बने रहना। 

(२७) अद्भुतत्य- बचना जे अश्रुतपृय होने के झारण श्रोता 
के दिल मे हप॑ रुप पिम्मय का बने रहना | 

(२८) अनतिप्रिराम्पितत्य - उिलम्य रहित शोना अर्थात्‌ 
धाराप्रवाह से उपद्श दना | 

(२६)विश्वमपक्षेपत्नेलिकिचितादि पिप्रयुक्त पत्ता के मन 
में श्रान्ति होना पिश्वम है प्रतिपाथ विपय प उस सा दिय न लगना 
विक्षेप है। रोप, भय,लोभ आदि भाषा के समिश्रण को किलि 
फिचित करते है। इनसे तया पन ओ अन्य दापों से रहित होना । 

(3०) विचित्रत्य-पर्ण नीय पस्तुओं के विविध प्यार की होने 
के प्रण पाणी म विचितता होना | 

(3१) आहितणिशेपल्व- ”सर पुरुषों फ्री अपेज्ना वचना में 
विशेषता होने + फरारण आवाआ को विशिष्ट बुद्धि प्राप्त होना । 

(३२)सायारत-पर्ण,पत और वाक्या का अलग शहाना। 

(३३)सस्पपरियद्दीत उ-भाषा या ओजस्वी प्रभायणाल्ी होना। 

(३४)अपरिखेदित-उपदण दते हुए था यट जनु भय न ऊरना। 

(३५४) अच्युच्छेदित्य- जा तत्त समकाना चाहते ई उससी 
सम्पक प्रमार स सिद्धि न हो तय तक यिना व्ययधा] के उसका 


5 श्री सेटिया जेन पन्यमाला 
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व्याख्यान करते रहना | 
पहले सान अतिशय शब्द की अपेक्षा हैं। शप अब की अपेक्षा हैं| 
(ममत्राबाग ३४ टीका) (राजप्रश्नोीय सुच्च 6 दीया) (सोपपालिओ सुत्र ३७ टीका) 


&८०- गहस्थ धर्म के पेंतीस गुण 
(१ ) न्याय सम्पन्न विभव-गृहस्थ के लिये धन प्रधान वस्तु 
हैं| इसके अभाव में उसका निर्वाह होना कठिन हो जाता ह। 
फलतः; परम की आराधना असम्भव नहीं तो दप्कर तो हो ही जाती 
है । इसलिये गृहस्थ के लिये धन उपानेन करना आवश्यक है। 
परन्तु धनापाज॑न के साथनों के सम्बन्ध में उसे विवेक रखना 
चाहिये | ज॑स तेसे उपायों स घनोपाजेन करना उसके लिये न 
शाभास्पद ६ न हितकारी ही। घन कमाने में उस जाति कुल की 
मर्यादा के अनुकूल न्यायसंगत उपायों का आश्रय लेना चाहिये | 
जो ग्रहस्थ नाकरी करता है उसे घनप्राप्ति के लिये स्वामि- 
द्रोह के काय न करना चाहिये । स्वामी की सापी हुई वस्तु को 
हडप कर जाना, घेंस खाना, अपन या दूसर के रवाथे के लिये 
स्वामी को हानि पहुँचाना आदि काय स्वामिद्राह के हैं। राजा या 
बड़े अधिकारी पुरुषों का खुश करने के लिये जनता पर जुल्म 
करना भी स्वामिद्रोह ही है । ऐसा करके अस्थायी लाभ भी दिख- 
लाया जा सकता है पर अन्त में उसका नतीजा स्वामी के लिये 
सुखकारी नहीं हो सकता। यहों यह भी याद रखना चाहिये कि 
स्वामिद्रोह का अथ आर्थिक दृष्टि से स्व्रामी को हानि पहुँचाना ही 
नही है किन्तु धन, धम, प्रतिष्ठा परिवार आदि किसी भी तरह 
से उसे हानि पहुँचाना स्वामिद्रोह है| इसी प्रकार मित्रों से भी 
द्रोह न करना चाहिये। जो लोग कम समभते हैं अथवा भरोसे 
पर कार्य छोड़ देते है इनको कम समभ और उनके विश्वास का 
दुरुपयोग कर धन कमाना भी सरासर धोखेबाजी है। समाज 
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एवं धर्म के फार्यों मे भी ननता,पच एच नेता लोगों फे त्रिश्वास 
पर सपकुद्ध छाह दती है। धन या स्वार्थ + लिये न्याय का गला 
घोटिदेना,पार्मिक एप सामाजिक सस्थाओ का पेसा हृटप जाना, 
पैसे व लिये उनकी पतिए्ठा सा धयका लगाना,उन+ नाम्रपर रखे 
हुए नोफरों से निजी कार्य लेना तथा ग्िश्वास भग फर जनता को 
धोखा देना तथा ऐस ही अन्य फार्यों से गुदस्थ का प्रचना चाहिये। 
गाज्य का कस्टम (नक़ात) न देना, स्थम्प यचाना तथा ऐसे 
ही अन्य अनुचित उपाया स पैसा यचाया भी ग्रहस्थ के लिये 
अयोग्य है। येतथा ऐसे ही चारी आदि ये कार्य राज्य के अप 
राय है। शहस्थ पो ऐस तरीयों प पैसा प्राप्त न फरना चाहिये 
जिनमें राजनर्ड एप लोकनिनन्‍्दा की सम्भावना रहती है । यर 
कायायों वेचना,हिंसत यन्‍यों मं धन लगा कर पेसा पा करना, 
नीच कार्य करने याल्ों को व्याज पर रुपया तेगा तथा ऐसी ही 
अन्य घुणित पार्ते भी थार्मिक शहस्थों का न करनी चाहिये। 
अन्याय से उपा्णित धन इसलोफ और परतोफ टोयों म॑जहित 
परता है। उस घन या स्वामी इच्छानुसार त उसका उपभोग कर 
सत्ताई न फ़िसी का द ही सकता है । इसके उिपरीत य4 पर आदि 
हु सभोगने प्रडते है। ऐसा घन अग्िस माल तक अपने स्वामी 
ये पास नहीं रहता। पहले के मय धन को भी यर नि पहुँचाता 
है। पापानुयन्धी पुण्य थे उदय से यदि कोई इस ऐट्विक कुपरिणापों 
से यच्र भी जाय रिन्‍्हु परलोऊ मे तो उसे अप दुष्क्ृत्यों पा 
फल भोगना ही पढ़ता है। यह धन अपन स्वापी की पद्धि फो 
दपित कर देता ह भर इसमें उसझी भर्म में प्ररच्ति पही होती । 
इसके विपरीत न्यायप्राप्त था इस जीरन में एव आगे भी पुर 
पारी होता है। धन या स्वामी ति शक हो इच्छाजुसार इसका 
पभोग कर सकता है,अपने पराये यो दे सकता है, दीन दु खी 
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आरगराबों का भत्ता कर सकता है एवं सपात्र का दान दे सकता 
है। उसका बुद्धि सदा शुद्ध रहती है आर वह थर्म की सम्यंग 
आराधना कर सकता ह। इसलिये थार्पिक प्रह्स्थ को सदा सी नि 
पृवक धन इपराजन करना चाहिये | 


(२) शिषप्टाचार प्रशंभक्र- रचप क्रिया वाले पूरुषों 
को सवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने बाल पृरुष शिप्ट कहलाते 
हं।शि्ट पुरुष जिसका आचरण करने ह बढ़ी शिप्टा चार कहलाता 
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है) लोकापवाद से दरना,दीन द//वी का इद्धार करना, उपकारी 
का छृतत रहता, दाक्षिण्य भाव रखना, निद्रा ने करना, सजजना 
की प्रशंसा करना, आपत्ति में न सत्रगना, संपत्ति से विनम्र बने 
रहना, मौके पर परिमित भाषण करना, विवाद न करतना,कुल्ता - 
चार का पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ कार्य का आग्रह 
रखना, प्रमाद का परिहार करना इत्पादि गृर्णों का शिप्ट पुरुष 
सेवन कर ते है। ग्हस्थ को उक्त शिष्टा चार की प्रशंसा करनी चाहिये 
( ३ ) समान कुल शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह - 
महस्थ का अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न गं।नीय 
व्यक्ति के साथ आयु, रवास्थ्य, स्रभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार 
प्रतिष्ठा, आशिक रिथति आदि का विचार कर वियाह सम्बन्ध 
करना चाह्यि | हमचन्द्राचाय न विवाह का फल सन्‍्तान प्राप्ति 
मानसिक शान्ति,घर को झुव्यवस्था, कुल्लीनता, आचार विशुद्धि 
ओर देवता अतिथि तथा पन्ध का सत्कार वतत्वाया है| उन्‍्हंते 
वधू रक्षा के चार उपाय कहे ह-घर के काम काज में लगाये रखना, 
उसके पास परिमित पंसा रखना,अधिक स्व॒तन्त्रता न दंना तथा 
माता के उम्र की सदाचारिणी वयोहद्ध स्लियों के बीच रखना | 
(४ ) पाप भीरु- कई पाप कर्म ऐसे हें जिनका चुरा नतीजा 
आत्पा को यहीं पर भोगना पड़ता है जेसे जुआ, परख्तीगमन, 
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चोरी आति | मद्॒पान, मासभक्षण आदि पाप ऐसे है जिनका 
कृपरिणाम यहाँ नजर नहा भाता। रिन्‍्हु सभी पाए कर्मा या फल 
शासारा ने नरत्ादि फी यातना पतख्षाया है। अतर्प ग्रृहस्थ 
को सभी पाप कर्मां स दरना चाहिये। 

(५४) प्रसिद्ध देशायार या पालन-देश के व्रिशि्ट व्यक्तियों 
द्वारा मान्य हासर भो खानपान,येप आदि यो आचार सारे देश 
मे बहुत फ्ाल से रद हो गया है यदी पसिद्ध देशाचार कहलाता 
है। गृहस्थ पा भसिद्ध देशाचार पे अनुसार ही अपना व्ययटार 
रखना चाहिये। उसका अतिक्रमण + रने से टेशवासिया के साथ 
विरोध सी सभायना रदती है और उससे अयल्याण दोसफ्ता है। 

(६ )अयणयाद त्याग-+िसी को वीचा दिखान के लिये उस 
के अवगए। फहना या इसत्री नि दाउराई करना अपणयाद है। 
छोटे यह किसी भी प्राणी के अयणयाद या शा्र॒क्ारा ने निपेध 
किया है। अयणए याद + रन वाले यदी पर अनेर अपाया मे भागी 
हते हैं। राना, श्रमाय यदि अभित्रारी व्यक्तिया तथा पहु 
मान्य पुरुषा या अपर्णयाल करने से उन जा नाश होता है एव 
प्राए भी खतरे में पड़ जाते है। परलाक मे एसा उरसे बाता नीप 
गोत पॉँयता है ।स्थानाग सूप मे ५ ये ठाए में अरिद त, भर्म, 
संघ शादि के अयेणयाद का फ दुर्लेमयाधि उतर है। अतफ्व 

गृहम्थ को अवशपात या त्याग करना चाहिये । 

(७ ) पर यहाँ और कसा हो ९- रहने के जिये घर पनाने 
या किराये आारि पर दने मै शरम्य को इन या्तों पा भ्यान रखना 
चाहिये । घर श्र द्वार याता न द्वा, घर पी जग? शुभ दा, 
शन्पादि दोषों से रहित हो,घर न अग्रिक सुता हो नगुप्त ही हो 
और आमपास सा पहोस अच्छा हो। 

घर मे अ्रिक द्वार होने और घर + चार्गो ओर से एफ दम 


ण७्प श्री सेटिया अन ग्रन्थमात्ता 
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खुले होने से यदि परा प्रबन्ध न हो तो चोर बदमाशों के उपद्रव 
की आशंका रहती है | जो घर अधिक ग॒प्त दोता है बह चारों ओर 
से दूसरे घरों से दव जाता है | उसमें धूप, प्रकाश और दवा के 
पर्याप्तमात्रा में न आने के कारण वह अस्वास्थ्यकर होता है । 
उसकी शोभा भी नष्ठ हो जाती है। आग आदि के उपद्रव होने पर 
उसमें आना जाना कठिन हो जाता है। पड़ोस में बुरे आदमियों 
के रहने से उनका ग्रहस्थ ओर उसके घर वां पर चुरा असर 
होता है। अतएव गहस्थ को अच्छा पड़ोस देख कर शुभ स्थान 
वाले सरक्तित घर में निवास करना चाहिये | 

(८) सत्संग- ग्रहस्थ को इहलोक और परलोक दोनों की 
दृष्टि से श्रेष्ठ आचार वाले सदाचारी पुरुषों की संगति मे गहना 
चाहिये | उसे जुआरी, व्यभिचारी, विश्वासघाती तथा ऐसे ही 
झन्य निंद्य कार्य करने वाले नीच पुरुषों के साथ कभी न रहना 
धाहिये | इन लोगों की संगति गृहरथ के गुणों का नाश कर देती 
है तथा और भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करती है। 

(६) माता पिता की सेवा- खाता पिता के सहान्‌ उपकार 
से उऋण होना सम्भव नही है। इसलिये प्रतिदिन माता पिता को 
प्रणाव करना, सभी काये उनके आज्ञाजुसार करना, उन्हे धर्म 
याग में लगाना और धार्थिक कार्यों में सभी प्रकार की सुविधाएं 
प्रस्तुत करना.वद्धा दि आवश्यक वस्तुओं से उनका सत्कार करना 
तथा समयानुक्ृत्न सव तरह की सेवा कर उन्हें पसत्न रखना 
सन्तान का परम कत्तेज्य है। 

(१७०) सोपद्रव स्थान का त्याग करना-जहाँ स्व्रचक्र या पर- 
चक्र का उपद्रव उपस्थित हो गया है,जहाँ दुष्काल, महामारी,ईति 
आदि फेले हुए हैं अथवा जहाँ लोगों के साथ विरोध होगया है ऐसे 
अस्वस्थ अशान्त वातावरण वाले गॉव नगर आदि गृहस्थों को छोड़ 
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देना चाहिये। वहां रहने से धर्म अर्थ और काम तीना की हानि 
होती हैओर ग्रहस्थ इहलोफ परलोक दोमों से भ्रष्ट हो जाता है। 

(११) ग्ित- घृणित (निंदनीय) कार्य में प्हत्ति न करना- 
देश जाति और कुल पी अपेक्षा जो याय घृणित है ग्रनस्थों को 
उन्हें कभी न करना चाहिये। इसी प्रकार गर्स्थ क्रो उन कार्यों 
मभो मदृत्ति न करनी चाहिये जिन्हें लोयोत्तरदृष्टि से शाखारों 
ने घृणित कहा है। घृणित काये करन याले मे अन्य अच्छे बाये 
भी उपहास का गिपय बन जाते हैं। 

(१२) आय वे अनुसार ब्यय- क्रपि, वाणिज्य, पशुपालन, 
नौफरी आदि से जो धन प्राप्त हो उसी ऊ झन्नुसार ग्रदस्थ रो खर्चे 
रखना चाहिय। यदि आय कम हो तो उस अपनी आवश्यफ ताए 
फम कर दनी चाहिये पर आय से अधिक कभी खर्च न करना 
चाहिये। झाय स भषिक खर्च व रन वाला थोडे समय में सचित 
धन भी खचे यर देता है और फिर वह कठिनाई में पड जाता है। 

आग्रव्ययमनालाचप यरतु चैश्रथणायते । 

अचिरफेध फालेन सोउचन्न ले श्रमणायते ॥ 

अर्थ- जा आमद खर्च या पिचार किये पिना धनकुपेर ना 
फिरता है बह थाट हा समय में यों पर फपीर दाता दिखाई दता है। 

शाखकागें न कहा है कि गहस्थ का आय के चार भाग 
फरना चाहिये। एफ भाग सचित भन में जोद दना चाहिये, एफ 
का व्यापार में लगाना चाहिये, एप से आश्रिवननों का भरण 
पपण यरना चाहिय और एक स अपना निर्वाह तथा धर्म एव 
परमार्थ फ कार्य प रण चाहिये। एक दूसर आधचाये यायइना है 
दि आय फाभाधा हिस्सा अथवा उससे भी झभिफ परम एव परमार्थ 
पे यायों मलगाना चाहियिएव आय या शेष झश अन्य सासारिक 
कार्मो मेखर्व करत चाहिये। आय या फिस प्रशार दिभानन कर 
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ख्चे करना- इसमें आचायों में मतभेद है किन्तु यह सभी मानते 
है कि आय के अनुसार ही खर्चे करना चाहिये, अधिक नहीं । 
(१३) योग्य वेप रखना- ग्रृहस्थ को देश, काल, अवस्था, 
आधिक स्थिति और जाति आदि के अुरूप बचस्ध भूषण पहनना 
चाहिये | आर्थिक स्थिति के अज्ुरूप वेपथूपा न रखने से लोगों 
में निन्दा होती है। सम्पन्न होने पर साधारण वबेप रखने से लोक 
तुच्छता प्रगट होती 8। आय होते हुए भी जो कृपणतावश पंसा 
खर्च नहीं कप्ते आर मल कुचल गहते ६ वे लोक में निन्‍्दा के पात्र 
चनते है| आचाये ऐसे लोगों का धमं के अनधिकारी कहते है। 
(१४) बुद्धि के आठ ग्रण धारण करना-चबुद्धि के आठ गुण 
ये ह- (१) शुभ्रपा- शास्र सुनन को इच्छा (२) श्रवण- शा्र 
छुनना (३) ग्रहएण-शास्त्र के अब का ससभाना (४७) धारण- शा्र 
के अथे का याद रखना (४) ऊह- वितात अथे के आधार से तक 
करना(६)अपोह-उक्ति ओर युक्ति से जो बात विरुद्ध हो उसमें दोप 
देखकर पट्धत्ति न करना | सामान्य ज्ञान को ऊह ओर विशेष जान 
को अपोह- ऐसा भी इनका अर्थ करते है । (७) अधथ॑विज्ञान- 
ऊह अपाह द्वारा ज्ञान विषयक मोह, सनन्‍्देह ओर विपयोास को 
दूर करना (८) तच् ज्ञान- ऊह अपाह और अशथवित्नान के वाद, 
यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय पृथक ज्ञान करना | ग्रहस्थ को 
बुद्धि के ये आठो गुण वारण कर ना चाहिये | इन गर्णो से विक्- 
सिव बुद्धि वाला व्यक्ति कभी अकल्याणए का भागी नही होता | 
(१४) प्रतिदन घर्म श्रवण - व अभ्युदय ओर कल्याण का 
सावन है।ग्रहस्थ को सदा अनुराग पूवक धर्म सुनना चाहिये प्रति 
दिन धमंशअवण करन से मन के खद आर संताप दर होते ह,मन 
शान्त एवं स्थिर तोता है एवं उत्तरात्तर गुणों की प्राप्ति होती है| 
(१६) अजीणों होने पर भोजन न करना- अजीखण होने अर्थात्‌ 
खाये हुए आहार के इजब न हान पर भो तन नहीं करना चाहिये। 
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अजीर्ण पर भोजन करने से अजीण अधिक यढता है। 'थजीर्णे 
भोजन गरिप! अर्थात्‌ अजीण मरभोजन विपरूप है ऐसा नीति- 
कार फरत हैं। यद्यय्शाख्र मं अजीण को सभी रोगों का मूल 
कहा है। मल और अपानवायु मे दुगन्‍्ध होना, टट्टी की गठबडी 
होगा, शरीर का भारी हाना, अरुचि होना, ख़ट्टी डफार आना, 
छाता म जलन होना आदि चिह्ों से अनीण जाना जा सब ता है। 
(१७) यथासमय भोजन - ग्ृहस्थ यो भूख लगन पर यथा 
समय प्रकृति के अनुदूता पथ्य भोजन पर चाहिये । भोजन 
करत समय उसे पाचनर्शाक्त पा रयाल रखना चाहिये। स्वाद 
के घश अधिक भोजन क रना शरीर के छिये हनिफर है। अधिक 
भोजन करने से वमन विरेचना दि अनेक उपद्रव हो जाते है और 
स्वास्थ्य तिगठ जता है | इसये विपरीत भूरव स कुद कम खाना 
ऊनोदरी रखना स्पास्थ्य के लिये हितकर है। ग्रहस्थ पो यइ 
स्मरण रखना चाहिये फि भूख न होन पर अमृत का भोजन भी 
प्रिप या याम परता है। भूख या समय उल्लंघन फर भमियत 
समय पर भाजन प रना भी स्वास्थ्य ते लिये दहानिय र है। अग्नि 
पे घुझ जान पर लपृडी दने से यह कैसे सतम हा सम वी है ? 
१८) अवाधित प्रियग साधन-भर्म अर्थ ओर याम प्रियर्ग 
पहलात हैं| जिसस अभ्युटय एव बल्याण वी सिद्धि हो वह 
धर्म है, जिससे सभी प्रयोजन सिद्ध हों यह अर्थ है और जिसस 
मन एय इद्धियों पी तृप्ति हा वह यम है| ग़हस्थ को परस्पर याथा 
न पहुँचाते हुए इन जनों फी साथ साथ साधना प रनी चाहिये। 
प्रियर्ग पी साथना यिना शहस्थनीयन सफल नहीं होता | 
जिवर्ग में से एफ या दो का सेपन करना आर शेप का त्याग 
परना गहस्थ जीयन थे लिये पल्याए पारी नहा है। जो गृहस्थ 
धर्म और अर्थ यो छोद यर पेचल काम पा सवन परता है 
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और उसी में शासक्त वना रहता है उसके धन, धर्म और शरीर 
का नाश होता है और फलतः वह काम से भी बश्चित हो जाता 
है। जो गहस्थ केवल अर्थ के लिये उद्यम करता हे और घगे तथा 
काम को छोड़ देता है उसका जीवन भी निप्फल है। धन उसके 
छकाम नहीं आता। न वह उसका उपभोग करता है न धर्म कार्यो 
में ही लगाता है| उसके स॑चित धन का उपभोग उसके वाद देसरे 
ही लोग करते हैं। अर्थ और काम की उ्पेत्ना कर केवल घमो 
चरण करना भी झहस्थ धर्म के लिये शोभाजनक नहीं है | केवल 
धर का आचरण साधुओं को ही शोभा देता है । इसी तरह धर्म 
को छोड़ कर अथ ओर काम का सेवन करना, अथे को छोड़कर 
धर्म ओर काम का सेवन करना एवं काम को छोड़ कर धर्म और 
अथ का सवन करना भी ग्रहस्थ के लिय भ्रयस्क्र नहीं ह। धर्म हो 
अथ ओर काम का मूल है अतः इस छोड़ कर अथे और काम के लिये 
ड्यूम करना यूल का छोड़ कर पत्तों का सींचन जेंसा 3। एसा 
करने वाला धर्म से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अर्थ 
आर काम से भी वंचित हो जाता हैं। उसका भविष्य अन्धकार- 
मय हो जाता है ओर उसका जीवन छुखी नही होता । सच्चा सुखी 
तो बहहे जो पारलोदिक सुख को बाधा न पहुँचाते हुए यहाँ पर 
भी छुखी रहता है। अथ का छोड़ कर धर्म ओर काम की साधना 
करने वाला ऋणी हो जाता है । उसका लोगों में अपवाद होता है । 
धन के न होने से वह अधिक काल तक घर्म और काम का सेवन 
भी नहीं कर सकता। जो ग्ृहस्थ काम को छोड़ कर धर्म और अथे की 
आराधना में खगा रहता है वह सच्चे अथे में मृहस्थ ही नही है | 
यदि देव वश ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि घर्म अथे और 
काम इन तीनों की अवाधित रूप से सम्यक साधना न हो सके और 
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श्री जेन सिद्धांत बोल हम्ह,तातवीँ मास परे 





तो उसे चाहिये कि यह काम को छोड दे और वर्ग और अर्थ की 
आराधना करे | यदि इन दो में से भी किसी को छोडना पड़े त्तो 
यह अर्थ को खोड दे और वर्ग फी आरायना फरे। यदि धर्म रहा 
वोझर्यऔरफाम जी प्राप्तिहोनातों सहज ही है। कहा भी ह-- 
घर्मश्चन्नाचसीदेत कपालेनापि जीवत, 

आह पोष्स्मीत्पचगन्त-य धर्म बित्ता हि सायव |! 

भावार-यदि धर्म रह ज्ञाय तो फिर किसी प्रसार करादु ख न 
माने चाहे सप्पर लर ही निर्याह क्यों न ऊरना पडे | ऐसे समय 
पे साधुजीवन का ग्रियार उर अपने को सम्पन्न ही समझना 
चाहिये | साधुआ मे तो घम ही घन होता ह। 

(१६)अतियि साधु और टीन को अन्नपानादि टेना-जो महात्मा 
सदा निरन्तर एक से भन्ुष्टानों प ल्वीन रहता है सौर जिसने तिथि 
पर्व और उत्सव का त्याग सर दिया है बंद अतिथि है। सभी टोग 
जिसकी सराहना फरते दें और जशिसफा शिष्ट पुरुपा के आचार 
पेंअनुराग हे यह साधु है। जिस व्यक्ति की धर्म अथे जार काम 
पी आराधना शक्ति नष्ठ हो गई ई वह दीन है। गुहस्थ को यथा 
शक्ति उवित खूप से इन्हें भभ्र पाय आदि देना चाहिये। 

(२०) सदा अभितिपेश रहित हो ना- दूसरे यो वीया दिखाने 
फी इच्छा स पीतिविरुद्ध काये करता अभिनिररेश पहराता ड़ 
अभिवियेश करना तुझे परद्ंति याले व्यक्तिया का काये ६। 
गृहस्थ पो सदा अभिनिषेश का त्याग करना या दिय। 

(२१) गए पत्तपात-गुःस्थ पा सम्तनता, उदा रत्ता,सरलता 
प्रियभाषण, भय, स्थिरता जादि स्वपर उपरारर भात्मगुर्णा पा 
पत्त परना चाहिये | उसझो ऐसे गुणयान्‌ पुरुषों का पहुमान 
फ्रना याहिये, उनकी प्रशसा कग्नी चाहिय तथा उन्द इर तरह 

से सद्ायता देनी याहिये। नो नीद गुणों या पद्षपान करता है 
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बह महा पुण्य का भागी होता है ओर स्पय॑ गुणों की प्राप्त करता है। 

(२२) प्रतिपिद्ध देश कालणे न जाना - जिस देश और निस 
काल में जाने के लिये मना है उस देश ओर उप्त काल में गृहस्थ 
को न जाना चाहिये । जाने से धर्म में बाधा हो सकती है,अनेक 
तरह के कष्ठ और चोर शादि के उपद्रव हो सकते है। 

(२३) वलावज्न का ज्ञान- ग्हम्थ को अपनी और पराय का 
शक्ति तथा द्रव्य क्षेत्र काठ भाव की अयेतत अप ता पराया सामथ्ये 
देखना चाहिये। इसी तरह उप शक्ति आर सामथ्य की न्यूनता 
पर भी विचार कर लगा चाहिये। उक्त प्रकार से शक्ति सामथ्य पर 
विचार कर जो कार्य क्रिया जाता है उसमें सऊचनता मिलती दै और 
कत्तो का उत्तरात्तर उत्साह बढ़ता है। इसका विचार किये बिना 
काय करने से सफलता नहीं मिलती। रत्तो का परिश्रम व्यर्थ जाता 
है, उसे दुःख होता है ओर लोग भी उसका उपद्यास करते हैं। 

(२४) दृत्तस्थ ज्ञानहद्धों की पूजा- अनाचार का त्याग करने 
वाले ओर आचार का सम्यक रूप से पालन करने वाले मद्य॒त्मा 
उत्तस्थ कहलाते हैं | ग्हम्थ को दत्तस्थ, ज्ञानी ओर अनुभवी पुरुषा 
की विनय भक्ति ओर सेवा करनी चाहिये। इनके सहुपदेश से 
आत्मा का सुधार होता है एवं ज्ञान और क्रिया को हृद्धि होती है। 

(२५) पोष्य पोपक- जिनका भरण पोपण करना ग्रहस्थ के 
लिये आवश्यक है वे पोष्य कहलाते हैं जंप्ते- माता, पिता, ख्री, 
संतान,आश्रितजन(सगे सम्बन्धी,नोकर चाकर आदि)! ग़हस्थ को 
इनका पोपण कर ना चाहिये। उप्ते चाहिये कि बह उन्हें यथा सम्भव 
इए वस्तु की प्राप्ति करावे एवं हर तरह उनकी रक्ता करे | 

(२६) दीघेदर्शी- दीघे काल में होने वाले अर्थ और अन्थ 
का पहले से ही विचार कर कार्य करने वाला पुरुष दीपदर्शी 
कहलाता है। बिना विचारे काप करने से अनेक दोष होते हैं। 
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शहस्थ को परिणाम (नतीजे)फा विचार कर पयार्य फरना चाहिये। 

(२७) विशेषज्ञ- गृहस्थ यो सदा उस्तु अयस्तु,कार्य अऊार्य 
और रर पर का विवेर रखना चाहिये । उसे आत्मा में क्या गुण 
दोपहें इसका भी प्रिचार रखना चाहिये आर गुणों की टृद्धि करने 
और दोपा को दूर ऊरने में निरन्तर प्रयत्षणील पहना चाहिये । 
जो वक्त प्रकार का गिवेक रखता है वही विशेषज्ञ +हलाता है। 
विशेषज्ञ मनुष्य ही जीयन में सफलता पाता है। अविशेषज्ञ का 
जीवन पशु जीवन सपढ़झर नहा उह्य जा सकता | 

(२८)कतज्ञ-गरस्थ को सदा कृतत्ञ होना चाहिये। दूसरे लोग 

उसकेसाय जा भ्ताई करें पह उप्ते सदा याद रखनी चाहिये और 
सदाउनपफा एहसानमन्द रहना चाहिये । सपय आने पर उपर 
फा पदला भी देना चाहिये। इतक्ञ व्यक्ति उत्तरोत्तर कल्याण प्राप्त 
करता है भौर लोगों में उसमी प्रशणसा होती है । उसकी सहायता 
के लिये सभी तैयार रहते है और उसरा जीयन सुख््री होता है। 

(२६) लोक पल्लम-तिनय आदि गुणों द्वारा सभी लोगों का 
प्रियहों जानालोकयन्नभता है। यह साधारण गुए नहीं है। अनेक 
गणा या अभ्यास फरन के याद इस गण फ्री प्राप्ति होती रे 
गणाबान से सभी प्रसन्न होते हैं निर्गंण से कोई नहीं। गहस्य को 
भी आत्म गणा या रिफास फर लोम्बन्नभ पनना चाहिये । लोक 
बल्लभ व्यक्ति अपन कल्याण +* साथ साथ दूसरा का कल्याण 
भी सहज ही साध सकता है । 

(३०) सलज्न-लज्जा दूसरे अनेस गुणों को जन्म देने वाली 
है। लण्जायान्‌ व्यक्ति पुरे कार्यो में कभी प्रटेत्ति नहीं करता। 
प्राण त्याग कर भी बह लिय हुए परत नियमों का विद करता 
है| ग्ृहस्थ यो सदा हृदय से लब्जा धारण करनी चाहिये । 

(३१) सदय-दु खी प्राणियों के दु ख दूर ररने फी इच्छा ही 
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दया है। दया धर्म का मूल है। विश्व के सभी धर्म इसी आधार 
पर स्थित हैं। छष्टि का व्यवहार भी इसी के आश्रित है। ग्रृहरथ 
को सदा सभी प्राशियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये | उनका 
दुःख दूर कर उन्हें सुख पहुँचाने का प्रयत्न कग्ना चाहिये | 
(३२) सोम्य- ग्ृहस्थ को सदा सौंम्य-शान्त खभाव रखना 
चाहिये। क्रूरता को इसे अपने पास फटकने भी न देना चाहिये। 
ऋरता लागा मे उद्दन-भय उत्पन्न करती है| सोम्य प्रकृति वाला 
सभी को प्रिय लगता है | 
(३३) परोपकार कर्मठ-ग्रदस्थ को यथाशक्ति परोपकार, दूसरे 
का भला करना चाहिये। परोपकार के लिये ग्हस्थ को धार्मिक 
एव व्यावद्य रिक शिक्षण संस्पाएं, पुस्तकालय,अनाथालप, अपं- 
गाश्रम, विधवाश्रम, ओपधालय,दानशाला,पशुपत्तियों का दवा- 
खाना, पिंजरा पोल आदि संस्थाएं घोलनी और चलानी चाहिये 
अथवा उनमे धन से सहायता देनी चाहिये तथा उनकी तन मन से 
सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान्‌ धरम है । इसमे वढ़ी शान्ति 
मिलती है और महापुएय का वन्ध होता है | एक वर जिसका 
भला हो गया कि बह सदा के लिये उपकारी के हाथ विक जाता है। 
शह्स्थ को उपकार का अवसर कभी न चूकना चाहिये। परोपकार 
जसा पृण्य नहीं है और दूसरे को दुःख देने जेसा पाप नही है यह 
अठारह पुराणों का सार है ऐसा घहपिं व्यास ने कहा है। 
(३४)७:अन्तरंग शत्रओं का त्याग करना-काम,क्रो ध,लो भ 
मान, मदआर हफ॑ ये छ; अन्तरग अरि कहे गये है । ग्रहस्थ इनस 
सवंधा बच सकता है यह तो सम्भव नही है फिर भी अयुक्ति 
एक इनका प्रयाग करने से ये ग्रहस्थ के लिये अकल्याणकारी 
सिद्ध होते हैं । यथा संभव ग्रहस्थ को इनका त्याग करना चाहिये | 
(३५) इ३न्द्रिय जय-यद्यपि स्वेथा रूप से इन्द्रियनिग्रह करना ग्ृह- 
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स्थ वे लिये प्भव नहीं है फिर भी उत्त अपनी इीद्रयों को खच्छ-द 
नछोद देना चाहिये | इद्रयों की खच्छ दता एय उनके पिपयों में 
अत्यन्त आमक्ति रखना अनेत अनर्थों का मूल है। इसलिये ग्दस्थ 
पोइन्द्रियों वी खच्छ-दता या निरोव करना चाहिये ण्य शादादि 
विषयों के उपभोग में सपम रखना चाहिये । 

इन पेतीस गुणा स युक्त महस्थ धर्म पालप जे योग्य होताई। 

(योगशारर प्रथम प्रताश ४3 से ४६ श्लाक) 
5 कि लिप ५ 
छत्तासवा बाल समग्रह 
9७. 
&६८१-सूयगडाग सूत्र के नवें धर्माध्ययन 
की छत्तीस गाथाएं 

सूयगढ़ाग सूत के नयम अपययन का नाम यमी' ययन है।इस 
में लोगचर धर्म का यर्णय है। इस अ' ययन मे ३६ गायाए हई। 
भावाये प्रमश नीचे दिया जाता ह-- 

(१ )जीव हिंसा न सरन का उपदेश दन याले पे बलवानी भग 
बान्‌ महावारस्वामी ये कौन सा धर्म उदय है!शिप्य मे इस मश्ष के 
उत्तरम गुरु कहते हं-राम द्वेप से विजेताओं का मायाप्रपचर हित 
सरल धर्म जेसा है चेसा में तुम्हे सता हैँ। स्यान पृेष छुनो । 

(२-३) प्राह्मण,ज्षत्रिय,पे श्य,चाण्टारा,योपस्स (पर्स शकर), 
पूषिफ (जीविफा प लिये मुग इस्ती आदि तथा कद मूत पल 
आदि की एये अन्य व्रिपयसाधनों की गयेपणा उरने थाली), 
चैशिक (मायाप्रधान कया से निर्याह फरन याल्े यनिये),शूद्र तथा 
आय गीच यर्ण के लोग, जो परिवित्र प्रसार की विशेष हिंसक 
फियानों स आजीपिका उ रते ह-य सभी परिग्रह् मे गद्ध हो रह हैं 
और दसर जीयों मे साथ गैर भात यदाते इ। शब्द रुप आदि 


प्प श्री मेध्या जन पन्यमाला 


रप-अीलरनलल्‍रन, 
डकल5न्‍-ट५त व कली कल ७० ७०६०५०बट तन मी जीफज चला अनी जीना जल पलट अधिकारी ही 254 ८५कने3 ५-४७ लटक जन्‍ली नील लत लक कल डी ढडतघ ८ 


विषयों में प्रदत्त हो कर ये लोग जीव हिंसा के अनेक कार्य करते हैं। 
इसलिये ये दुःख से,कर्म से छुटकारा नहीं पाते | 

(४) मृत सम्बन्धी के दाह संस्कार आदि क्रियाकर्म करके 
विपयलोलुप खजन तथा अन्य जाति के लोग उसके दुःख से 
कमाये हुए धन के स्वामी वन कर पोज करते हैं | किन्तु पाय 
कमा से घन सचय करने वाला वह व्यक्ति अपन अशुभ कमा 
के फल स्वरूप अनेक दुःख भोगता है | 

(४ ) माता, पिता, भाई, खरी, पुत्र, पृत्रवधू तथा अन्य समन 
सम्बन्धी-कोई भी अपने अशुभ कर्मो का फल भोगते इुएप्राणी 
की दु/ख से रक्षा नहीं कर सकते | 

( ६) खनन सम्बन्धी खार्थी है,य प्राणी का दुःख स छुड़ान 
में असमथ है। इसके विपरीत सम्यग्दशन आदि जीव को सदा के 
लिये दुःख से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले है । यह जान कर 
साधु का ममता एवं अहंगाव का त्याग करते हुए जिनोक्त संयम 
माग का आचरण करना चाहिये । 

(७ ) संसार बे वास्तविकता जानने वाले आत्मा को चाहिये 
कि वह धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह को छोड़ दे। कम वनन्‍्ध के 
आन्तरिक कारण मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कपाय आदि का 
भी उसे त्याग कर देना चाहिपे एवं धन धान्य पुत्रादि की अपेक्षा 
न करते हुए उसे संयमाजुष्ठान का पालन करना चाहिये। 

(८) पृथ्वीकाय,अप्काय, अग्निकाय,वायुका य,तृण ह॒क्ष वीज 
रूप चनस्पतिकाय एवं चसकाय ये छः काय है। अण्डज, पोतज, 
जरायुज, रसज, संस्वेदन और उद्धिज-ये चसकाय के भेद हैं । 

(६& ) विद्वान पुरुष को छः काय के इन जीवों का खरूप जान 
कर मन वचन काया से इनको हिंसा छोड़ देनी चाहिये। आरंभ 
परिग्रह में हिसा होती है इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये। 


भी गेन प्तिद्धात बोल सम्रह, सातवीं भाग यह 
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(१०) म्रपावाद,मेथुन,परिग्रह और अदत्तादान-ये प्राणियों 
को सम्ताप बष्ट देन वाले हैं अतएव श्र रूप हैं तथा करे वन्‍्ध 
के कारण हैं। विद्वाम्‌ पुर॒प पो इनका स्वरूप जान फर इन्हें हेय 
समझ कर छोड देना चाहिये । 

(((१)माया, लोभ, क्रोध और मान ये चारों कपाय लोक में 
फ्मेबाप के कारण हैं। इनके दुष्परिणाम को जानफर समझ 
दार पुरुष को इनका त्याग प रमा चाहिये। 

(१२)हाय,पेर,यद्र आदि यो घोना और रंगना,उस्तिकर्म यानी 
एनिपा लेना, जुलाय लेना, औषधि द्वारा वमन परना, आँखों 
में अनन छगाना ये तथा शरीर प्तस्मार के एसे ही अन्य सापन 
सयमया घात रने घाले हैं। इनसे दुविपार को जाय कर विद्वान्‌ 
साधु यो इनता सेवन न ३ रना चाहिये । 

(१३) गन्ध, फूलमाला, स्नान, दृतघावन, सचित्तादि का 
परिग्रह, स्री,हरच म॑ या सावध्ाजुष्टान-इहें,सयम का घ!त्क एवं 
पापफर्म का कारण जानऊर विद्वान झुनि को छोड देना चाहिये। 

(१४) जो आद्वर शहस्थ द्वारा साधु आदि पे उद्देश से बनाया 
गया हो, साधु के निमित्त खरीदा या उधार लिया गया हो, 

साधु क लिये सामने लाया गया हो तथा जिम्नमें आधाद मी का 
झण मिला हो या अन्य दोप से दूषित होन थे घारण अनेपणीय हो 
विद्वान धुनि का उसे,ससार का कारण जान कर, न लेना चाहिये। 

(१४) हुए पृष्ठ और वलवान पनने ये लिये रसायन झादि 

पय सेवन करना,शोभा के लिये आँखों में झञ्लन लगाना,शब्दादि 
विषयों में शुद्ध रहना तथा जीव दिसावारी याये करना, जैस हाय 
पैर घोना,उपटन करना आदि-इन सभी को कमे,बन्ध पा कारण 
जान पर पण्टित भरुनि यो इनका त्याग य रना चाहिये । 

(१६)असयती फे साथ सांसारिक घालाप करना,असयम 


ह्‌० श्री सेटिया जन पन्‍्यमाल। 
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कार्यों की प्रशंसा करना,संसार व्यवहार पव॑ सिथ्याशाखत्र संवन्धी 
प्रश्नों का तदनुसार यथावस्थित निणय देना अथवा आदशपर्ष 
(दर्पण में देवता का आद्वान करप्रश्न का उत्तर देना) भादि का 
कथन करना, शब्यातर का आहार लना-ईइन्‍्हें ज़परित्ा स हय॑ 
जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा स बिद्वान्‌ मुनि इनका त्याग फर | 

(१७) मुनि को चाहिये कि वह अर्थशास्त्र तथा अन्य दिंसक- 
शासत्रन सीखे और अपमप्रधान वचन न कहे। कलह तथा शुप्क- 
वाद को संसासश्रमण का कारण जान कर विद्वान पुरुष को 
उनका त्याग करना चाहिये । 

(१८)जूते पहनना,छावा लगाना,जुआ खेलना,मयूर पिच्छादि 
केपंखों से हवा करना,तथा आपस में कमबन्ध कराने वाली एक 
दूसरे को क्रिया करना-इन सभी को कर्मोपादान का कारण जान 
कर विद्वान मुनि को छोड़ देना चाहिये | 

(१६)प्ुुनिकी हरी वनस्पत्ति व बीज पर तथा शास्रोक्त स्थण्डिल 
के सिवा अन्य स्थान पर टट्टी पेशाव न करना चाहिये। बीज हरित्‌ 
हटाकर अचित्त जल से भी उसे आचमन(शोच)न करना चाहिये | 

(२०) साधु का ग्ृहस्थ के पात्र में न भोजन करना चाहिये 
ओर न पानी ही पीना चाहिये | इसी प्रकार वद्ध न रहने पर भी 
उसे गृहस्थ के वद्ध न पहनना चाहिय | ग्ृहस्थ के पात्र एवं वख्र का 
उपयोग करने स पुरःफरम पश्चात्‌कर्म आदि अनेक दोपों की संभा- 
बना रहती है। अतएव इन्हें संसारपरिश्रमण का कारण जान 
कर विद्वान मुनि को इनका त्याग करना चाहिये। 

(२१) आसन एवं पलंग पर बेठना, सोना, गहस्थ के घर में 
अथवा दो घरों के बीच वठना, ग्रहस्थ से कुशल प्रश्न पूछना तथा 
पव॑ क्रीड़ा को याद करना ये सभी संयम की विराधना करने वाले 
एवं अनथेकारी हैं। विद्वान्‌ मुनि को इन्हें संसार बढ़ाने वाला 
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जानकर इनका त्याग करना चाहिये। 

(२२)यश,कीर्ति, हा घा बदन पूजन तथा सकल लोफ में इच्छा 
मदन रूप जो काप भोग हैं-ये सभी आत्मा का अपकार करने वाले 

। विद्वान्‌ पुरुष को इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। 

(२३) जिस आहार पानी को लेने से सयम यात्रा का नियाह 
होता है ऐस्ता द्रव्य क्षेत्र +ल भाव वी अपेत्ा शुद्ध आहार पानी 
साधु को लेना चाहिये तथा उसे दूसरे साधुओं फो देना चाहिये। 
अथवा उसे सयम को असार बनाने वाला भाहार पानी न खैना 
चाहिये नयैसा दूसराही फाय करना चादिये। साधु को गहस्थ, 
पन्यतीर्थी अथवा खयूथिक यो सयमोपघातक भाहार पानी आदि 
का दान ते फरना चाहिये। सयमघातक दोपों को ससार का 
फारण मान फर विद्वान मुनि को उनका त्याग करना चाहिये । 

(२४) अनन्त जान दर्शन सम्पन्न निग्रेन्थ मद घुलि श्री महावीर 
देव ने इस प्रकार फरमाया है। उन्हीं भगवान्‌ ने श्रुत चारित्र रूप 
धर्म का उपद्श दिया है। 


(२५) रक्नाधिक (दीज्ञा में बडे) गातचीत करते हों तो साधु 
फो बीच में न बोलना चाहिये। उसे ममंफारी-दूसरे वो दु ख पहुँ 
चाने वाला वचन न फहना चाहिये। कपटभरी बात भी साधु को 
न फहनी चाहिये। फरिन्‍्तु उसे पहले से ही खूथ सोच विचार फर 
भाषासमिति का ध्यान रखते इुए बोलना चाहिये | 

(२६) भाषा चारप्रकार की है-सत्य भाषा, मसत्य भाषा,मिश्र 
भाषा भौर व्यवहार भाषा । इनमें से तीसरी मिश्र भापा-भसत्य 
पिश्वित सत्यभापा साधु फो य कहनी चाहिये, असत्य भाषा का 
तो कइना ही क्‍या १ यक्ता फो ऐसी भाषा बोलने के वाद पीछे 
से दुख पव पश्मात्ताप होता है और जन्मान्तर में भी उसे कष्ट 
उठाना पढता है | सत्य या व्यवहार भाषा भी हिंसाप्रधान हो 


<्‌ 
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या लोग उसे छिपाते हों तो साथु को न कहनी चाहिये। निर्ग्नन्य 
भगवान महावीर देव की यही आता है| 

(२७) साध को होला (निप्टुर अपपान सूचक शब्द),सखा 
एवं मात्र के नाम से किसी का न चुलाना चाशबिये। तिरस्कार 
प्रधान तकार क शब्द भी उसके मह से कभी न निकलने चाहिये। 
अप्रियफारी आर भी कोइ वचन साथ को कतई न कहना चाहिये। 

(२८)साथु का कुशाल अयांत कुत्सिनल आचार वाला न हाना 
चाहिये | कुशोल पुरुषों के संसग में भो उप्ते न रहना चाहिये। 
कुशील संसग से संयम का नाश करने वाल सुखखरूप अनुकूल 
उपसग उत्पन्न हाते है। बिद्वान मुनि को इससे होने वाली हानियाँ 
पर विचार कर इसका परित्याग करना चाहिये | 

(२६) हृद्धावस्था या रोगादिननित अन्तराय के सिवा साधु 
को गृहस्थ के घर न वेठना चाहिये। उसे गाँव के लड़कों का खेल 
न खेलना चाहिये एवं साधुमयादा से वाहर हँसना भी न चाहिये । 

(३०) सुन्दर मनोहर एवं प्रधान शब्दादि विपयों को देख या 
छुन कर साधु का उत्सुक न होना चाहिये | उम्र मूल एवं उत्तर- 
गुणापें यत्नशील रहते हुए संयम माग में विचरना चा हिये। भिक्ता- 
चया आदि में उसे सावधान रहने। चाहिये एवं आहारादि संवन्धी 
गृद्धिभाव को दूर करना चाहिये | प्रिपह उपसगो के समृपस्थित 
हाने पर वीरतापवक उन्हें सहन करना चाहिये। 

(३१) साधु को यदि कोई लाठी आदि से मारे तो उसे कुपित न 
होनाचाहिये। दुवंचन एवं गाली छुन कर भी उसे प्रतिकूल वचन न 
कहना चाहिये। उसे अपना मन विक्ृत न करते हुए समभावपृवंक 
बिनाशोरग़ुल किये उपस्थित परिपहों को सहन करना चाहिये । 

(३२)साथ को चाहिये कि वह प्राप्त कामभोगों को ग्रहण न करे 
ओर न तपोविशेष से प्राप्त लब्धियों का ही उपयोग करे। ऐसा 
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करने से उसके भावविवेक प्रगठ होता है। उसे अनाय॑ कर्चव्यों 
या त्याग फर आचाये महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन 
चारित का अभ्पाप्त करना चाहिये । 


(३३) जी स्व पर सिद्धान्त रे जानकार हैं, वाद्य आभ्यन्तर 
तप का सम्पफ्‌ रूप से सेवन करते है ऐसे ज्ञानी एप चारित 
शील गुर महाराज की सेवा शु्षपा फरते हुए उनकी उपासना 
फरनी चाहिये। जो बीर अथौत्‌ कर्पो का विदारण फरने में समर्थ 
हैं, आत्मह्वित के अन्येपक है एवं धर्यशाली और निततेस्द्रिय हैं 

महापुरुष ही उक्त क्रिया का पालन फरते हैं । 


(३४) गूहवास में श्रुत एप चारिय की प्राप्ति पृ रूप से नहीं 
होती ऐसा जान सर जो प्रशज्या घारण +रते है एवं उत्तरोचर 
शण॒णों की शद्धि रूरते ह ये पुरुष झुमुछ्ुननों से आश्रय योग्य द्वोते 
8 । याद्याभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त हुए 3 रीर पुरुष असयत जीवन 
फी फ्भी इच्छा नहीं करते। 


(३५) ममुछ्ु को मनोज्ञ शब्द रूप रस मन्ध और स्पश में आसक्त 
सहोनता चाहिये और न अमनोज्ञ णस्दादि से उसे देप ही करना 
चाहिये। सावयाबुष्टानों में भी उसे प्रहत्ति न करनी चाहिये। 
इस अध्ययन मैं लिन बातों का भियेध झिया गया है तथा अन्य 
तीर्थियों के दर्शनों में जो पहुत से अनुष्ठान कह्दे गय हैं वे सभी मैन 
दर्शन से पिरुद्धदैं । मुप्तु को उनका आचरण न फरना चाहिये । 


(३६) विद्वान घुनि को जतिमान और माया एवं उनके सह 
चारी क्रोध और लोभ हाय त्याग करना चाहिये। ऋद्धि,रस और 
साता गारव फो ससार के कारण जान कर प्ृत्ति को उन्हें छोड 
देना घाहिये।फपाय और यारव का त्याग कर उसे मोक्ष फी मार्य ना 
करनी चाहिये । [छुययरञॉग प्रथम शरतस्क भू मवम सन्ययन) 
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६ ८२- आचाये के छत्तीस गुण 
प्रबचनसारोद्धार में आचार्य के छत्तीस गुण तीन प्रकार से 
बनलाये हैं। वे इस प्रकार ई--- 
आचार सम्पदा, श्रत सम्पदा, शरोर सम्पदा, वचन सम्पदा 
वाचना सम्पदा,सति सम्पदा प्रयोगमति सम्पदा और संग्रह परित्ा 
ये आठ गणी अर्थात्‌ आचाय की सम्पदाएं हैं। प्रत्येक सम्पदा के 
चार चार भेद होने से वत्तीस भेद होते हैं। आचार,श्वत, विक्षेपणा 
ओर दोपनिधातन ये विनय के चार भेद हैं | गणी सम्पदा के 
वत्तीस और चार विनय-ये छत्तीस आचाये के गुण कह जाते 8 | 
ट-- आठ सम्पदा आर इनके चार चार भेदों का वर्णन 
इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५७४ में दिया गया है। 
विनय के चार भेद एवं गत्पेऊ के चार चार अवा न्तर मेंद इसी ग्रत्य 
के प्रथम भाग में वोल न॑ २९६ से २३३ तक में दिये गये 8 | 
ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार पित्येक के आठ आठ भेद 
मिलाने से चोवीस होते है। ये चोच्रीस तथा वारह प्रकार का तप 
कुल छत्तीस भेद होते हैं। ये आचार्य के छत्तीस गुण कहे जाते हैं 
नोट--ज्ञानाचार और दशनाचार के भेद इसी ग्रन्थ के तीसर 
भाग में क्रमश; बोल नं० ४६८ पव॑ ५६६ में व्याख्या सहित दिये 
हैं। पाँच समिति और तीन गप्ति ये आठ चारित्राचार के भेद 
हैं। इनका खरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमश बोल न० 
३२३ और १२५८ (ख) में दिया गया है। छः वाह्म तप एवं छ; 
आभ्यन्तर तप इस प्रकार तप के बारह भेदों का स्वरूप इसी ग्रन्थ 
के दसरे भाग में बोल नं० ४७६ और ४७८ में दिया गया है। 
आठ सम्पदा,दस स्थितिकल्प, वारह तप ओर छः आवश्यक 
कुल मिलाकर ये छत्तीस भेद भी आचाये के छत्तीस गुण कह 
जाते हैं। दस स्थितिकल्प का वणन इसी ग्रन्थ के तीसरे भांग 
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में बोल न० ६६२ (कल्प दस) मं तथा छ' आवश्यकया वर्णन 
इसी ग्रन्थ के दूसरे भाग में वाल न० ४७६ मे दिया गया है। 

प्रवचनसारोद्धार के टीगशार न भाचाये के छत्तीस गुण 
चौथे प्रकार से भी गिनाये हैं। वे इस प्रकार हैं--- 

(१) देशयुत्- मन्य दश अयय्रा सादे पचीस थार्य देशों में 
जन्म लने वाला देशयुत्त कहलाता है। एसा व्यक्ति आय दश पी 
भाषा जानता है इसलिये बह छसपर्षफ शिप्या का सिखा समता है। 

(२ ) कुसघुत- पिठुपतत कुल पद्ा जाता है । इच्दाकु आदि 
धश्षम कुल मे उत्पन्न वृल्लीन व्यक्ति खीकृत बत अबुटप्राना का 
तिवोह करने मे सम शोता है। 

(३ )नातियुत-मात्पक्ष यो नाति कहते ई | उच जाति वाला 
व्यक्ति विनयादि गण वाला होता है। 

(४ ) रुपयुत- सर्पवान्‌ व्यक्ति गुणयान होता है।फ्द्ा भी 
है-- 'पत्राकृतिस्तत् गुणा वसन्ति' अर्थात्र नहों छू दर रूप है वहाँ 
शुण निवास करते हैं।लोग ऐसे व्यक्ति के एुणा वे प्रति आकृ्ट 
हाते हैं एवं उनका यहुमान फ़रते हैं। उससे वचन प्राय” सभी 
यो आदय होते हैं। 

(४ ) सहनन युत-विशिष्ट सहनन यानी शारीरिक गठन एक 
साम<य बाला व्यक्ति व्यार यान देह हुए खेद अन्भुभव नहीं फरता। 


(६ ) पृत्तियुत- विशि.्ट मानसिक रिथरता बार पयशाली 
व्यक्ति फो अतिगहन अर्थ में भी स्रान्ति नहीं होती) 


(७) अनाशसी-अनाशस्ती भर्थाद्‌ निरएह व्यक्ति थ्ोताओं 
से बच्चादि पाने की इच्छा नहीं करता ! इससे वह थोताओं को 
खरी बात फह्ट सप ता दे एवं उस7 उपदेश पा असर अच्छा होता है। 

(८) भ्विकष्थन- आत्मक्ाघा न करने वाला तथा यादा 
चोलने चाला अथवा किसी से थोड़ा सा अपराध हो जाने पर 


2३ थी सेटिया जैन प्रन्यमाल। 
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उसे बार वार न कहने वाला अयिकत्थन कहा जाता है| 
(६ )अमायी-अशठ सरल परिणाम वाला अमायी होता है| 
(१०) स्थिर परिपाटी- निरन्तर अभ्यास से जिसे अनुयोग 
की परिपाटी (क्रम) स्थिर हो गई दे वह स्थिरपरिपा्टी कहलाता 
हैं। एसा व्यक्ति मृत्र अथ के व्याख्यान में स्वलित नहीं होता | 
(११) ग्ृहीतवाक्य- उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोड़े से 
शब्द भी सारगरभित प्रतीत होते हैं। 
(१२) जितपपत्‌-परिपद्‌ को वश कर व्यक्ति फैंसी 
भी बढ़ी सभा में नही घवराता ६ | 
(१३। जितनिद्र- निद्रा को जीतने वाला, थोड़ा सोने वाला 
व्यक्ति रात्रि में सूत्र अथ का खूब चिन्तन सनन कर सकता है। 
(१४)परध्यस्थ-मध्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्यां में समभाव रखता 
है ओर इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य होता है। 
(१४-१७) देश काल और भाव का ज्ञाता- ऐसा व्यक्ति 
लोगों के देशकाल ओर भाव को जानकर सुख से विचरता है| 
शिष्यों का अभिषप्राय समझ वह उनसे इच्छानुसार कार्य कराता है। 
(१८) आसन्नलव्धप्रतिभ- ज्ञानावरणीय का विशिष्ट क्षयो- 
पश॒म होने से जिसे तत्काल समयानुकूल बुद्धि उत्पन्न होती है। 
ऐसा व्यक्ति अन्यती्ियों के साथ वाद कर विजयी होता है एवं 
शासन की महती प्रभावना करता है | 
(१६) नानाविध देश भाषज्ञ- अनेक देश की भाषाएं ज|नने 
वाला देश देशान्तर के शिष्यों को झुखपूर्वक शास्त्र पढ़ा सकता 
है। देश देशान्तर में विहार कर वहाँ के निवासियों को उनकी 
भाषा में धर्मोपदेश देकर उन्हें धर्म की ओर उन्पुख कर सकता है। 
(२०-२४) पंचविध आचार युक्त-ज्ञान, दशन, चारित्र,तप 
और बीय- इन पाँच आचारों का उत्साहपूबक सावधानी के 


षी जग कल तिद्ा त बोल #प6, चातको आग 


जाय प्रलन करते वाला । ऐसा जाचारनिए बहात्या ही इसरों 
आचार का पालन #पसकता है| 
(२५)चजार्यत इभयविधिज्ञ-तूज ;: 


घर गम और त 
3. गोनने बाला। रनेका जानकर ही रैनका व्यास्य 
एप शिष्यों के शा श्र 


क्या 
(४ ६-२६) आहरणहतूपनय 
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आचाय वक्त छत्तीस गुणों से अलंकृत होते हैं। उपलत्तण से 
उनमें उदारता स्थिरता आदि और भी सेंकड़ों गुण होते हैं तथा 
वे मृत गुण एवं उत्तर गुणों के तो धारक होते ही हैं| 
(प्रवचन सारोद्धार ६४ द्वार) 


&८३- प्रश्नोत्तर छत्तीस 

( १ )प्रक्ष-नमस्कार सत्र के अरिहन्त आचार्य और उपाध्याय 
इन तीनों पदों का सपावेश साधु पद में हो जाता है फिर सिद्ध 
और साधु-ये दो ही पद न कहकर पॉच पद वर्यो कहे 

उत्तर-अरिहन्त आचाय और उपाध्याय साधु गणों से सहित 
होते हैं यह ठीक है। किन्तु सभी साधु अर्हन्त, आचाये और 
उपाध्याय के गणों से सहित नहीं होते। साधुओं में कुछ अरिहन्द 
होते हैं जिन्हें तीथडुर नापक्म का उदय होता है, कई सामान्य 
केवली होते हैं, कई विशिष्ट सूत्रों की देशना देने वाले आचाय 
होते हैं।कई सूत्र पढ़ाने वाले उपाध्याय होतेहै और शेष सामान्य 
साध होते हैं ।सामान्य साध कहने से विशिष्ट गण धारक अरिहन्त 
आदि के विशेष गणों का ख्याल नहीं होता । इसलिये साध 
सामान्य को नमस्कार करने से विशिष्ट गण सम्पन्न भरिहृन्त 
आदिका न स्मरण होता और न वेसी भावना ही होती है। मन्नुष्य 
सामान्य अथवा जीव सामान्य को नमस्कार करन से जसे अरि- 
हन्तादि विशिष्ठ पुरुषों को नमस्कार नहीं होता इसी तरह सामान्य 

साध को नमस्कार करने से भी अरिहन्तादि को नमस्कार नहीं 
होता। अतएव नमस्कार सूत्र में अ्रिहन्त आचाये और उपाध्याय 
को सामान्य साधु से पृथक्‌ नमस्कार किया गया है। 
(भगवतीयृत्र मंगलाचएण दीका) (विशेषावश्यक भाष्य गाधा३२०१ से ३२०६) 

(२) प्रश्न- सिद्ध अरिहन्त से बड़े हैं फिर नमस्कार सत्र में 

अरिहन्त को पहले क्यों नमस्कार किया गया ९ 


श्री जैन घ्िद्यात बोन सम्रह, सातवीं आग हद 





उत्तर-सिद्ध सर्व॑या कतकृत्य दोते हैं, भ रिहन्त भी दीक्षा धारण 
फरते समय सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार फरते हैं इस का रण सिद्ध 
अरिहन्त फी अपेत्ता गुर्णों पें मघान हैं और प्रधानता फी दृष्टि से 
भमस्कार सूत्र में उन्हें प्रथमपद में और अरिहन्त फो दूसरे पद में 
रखना चाहिये, यह फह्ा जाता ह। किन्तु वास्तविकता यह नहीं 
है। वास्तव में अरिहन्त ही प्रधान हैं और महान्‌ उपकारी हैं।ये 
ही तीर्थ के प्वर्तऊ होते हैं और हन्हीं के उपदेश से सिद्धों का 
ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रधानता की दृष्टि से ही अरिहन्त फो 
पहली नमस्कार किया गया है। 

सिद्धों फी प्रधानता क जो कारण दिये जाते हैं वे थी ठीफ नहां 
हैं। भद्टन्त भी थोहे ही वाल में सर्बधा कतकृत्य होने पाले होते 
हैं इसलिये कृतकृत्पता दोनों में समान ही है।दीज्ञा के समय नम 
स्फार २ रने से सिद्धों की प्रधानता सिद्ध नहीं होती । यों तो भरि- 
हन्त भी सिद्धों के नमस्कारयोग्य हो जायेंगे क्योंकि सिद्धिपद 
फीपाप्ति भी अहई॑न्तों के नमस्पारपूर्वर होती दै। दूसरी वात यह 
है फि भ्रहन्त दीज्ञा लेते सपय सिद्धों को नमस्कार +रवे हैं उस 
समय वे छप्नस्थ होत हैं रिन्‍्तु उेवली पहीं होते | 

अरिहिन्त के उपदश से सिद्धा का ज्ञान द्वोता है इसलिये थे बढ़े 
हैं।यदि यह माना गया तो आचायौदि भी परवान हो जायेंगे कपो कि 
अईन्त फे अभाव म उन्हीं के उपदेश से अरिहन्त भौर सिद्ध दोनों 
का ज्ञान होता है । इसलिये गौतमादि मे लिये नमस्कार सूत का 
क्रमठीक है किन्हु दूसरों के लिये,नो आचार्य मे उपदेश से मरि 
इन्त और सिद्ध का ज्ञान पाप्त करते हैं, आचारय के नमस्कार के 
साथ इस सूत का प्रारम होना चाहिये। यह कहना भी युक्तिसगत 
नहीं है पर्योकि आचाये खतन्त देशना नहीं देते किन्तु भदठन्त फे 
उपदेश के अनुसार ही उनरा। उपदेश होता है। इसलिये वास्तव 
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में अरिहन्त ही सभी अथ बतलाने वाले हैं। इस पकार नमस्कार 
मृत्र में जो सबंप्रथम अरिहन्त को नमम्फार किया गया दे बढ़ सभी 
के लिये युक्त ही है। आचाय तो थहेन्त की सभा के सभ्य रूप 
उन्हें अरिहन्त से पहल नमस्झार फेस क्रिया जा सकता है | 
(मगय्ती मेगनाचाग दफा) (विगयावश्यक भाश्य सावा ३० १०-३२६१ 
(३ ) प्रश्न- नमस्कार उत्पन्न 8 या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न 
होता है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या हैं १ 
उत्तर- नमस्कार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी नय एकमत 
नहीं हैं। कोई नमस्फार को अनुन्यन्त (शावन)शझोार कोई उस उत्पन्न 
मानते है। सवंसंग्रादी नेगपनय का विपय सामान्य है ओर वह 
उत्पाद भार विनाश से रहित है इस नय के अज्ुसार सभी वस्तुएं 
सदा से हैं। न कोई वस्तु नई उत्पन्न होती है और न नए ही होती 
है| इसलिये इस नय की अपेक्ा नमस्कार अनुत्पन्न है । मिथ्या- 
दृष्टि अवस्था में भी यह नय द्वव्यरूप से नमस्क्रार का अस्तित्व 
मानता है।यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उत्तन्न ही 
न होगा क्‍योंकि सर्वथा असत्‌ बस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। 
शेप विशेषवादों नयों का विषय विशेष है ओर वह उत्पाद 
विनाश परम वाला है| इन नया की अपेज्ञा उत्पाद ओर विनाश 
रहित वस्तु वन्ध्यापुत्र की तरह असद्रप है। इसलिये ये नय नम 
स्कार का उत्पन्न मानते है | 
जो वस्तु उत्पन्न होती हैउसमऊे उत्पादक निमित्त भी होतेहैं। 
नमस्कार के तीन निमित्त हैं- समृत्यान (शरीर), वाचना ओर 
व्यि । अविशुद्ध नेगप, संग्रह ओर व्यवह् र-इन तीन नयों की 
अपेत्ता नमस्कार के ये तीन निमित्त हैं। ऋजुसूत्र नय वाचना 
और लब्धि दो ही निमित्त मानता है क्योंकि देह के होते हुए भी 
वाचना और लब्धि के अभाव में नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति 
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नहीं होती | शब्द, समभिरूदठ और एय भूत नय ऊेबल आयरण 
ज्ञयोपशप रुप लब्यि को ही नमस्कार का फारण मानते हैं स्योंफि 
लब्धिरद्वित अभव्य जीदों प बाचना का निमित मिल जाने पर 
भी नमस्कार रूप बाय की उत्पत्ति नहीं होती। 
उक्त नरयों के मन्तव्यों के समर्थन और विरोध म॑ं विशेषावश्यक 
भाष्य में अनेऊ युक्तियाँ दी गई है | विशेष जिज्ञासा फे लिये यह 
विपय वहा देखना चाहिये 
( विशेषावश्यक भाप्य गाया २८०६ से २८३६ ) 
(४ )परक्ष-नमस्फार का स्थापी उमस्कारकत्तो है या पूज्य है! 
उत्तर- भपस्फार के खापिद के सम्बन्ध में नयों के अभिष्राय 
शुद्े जुदे है | नेगम और व्ययह्यार नय के अन्भुस्तार नमस्कार का 
स्वामी पूज्य आत्मा है। नेसे साथु फो दी गई भिक्ता साधु फी होती 
है पर दाता की नहीं होती। इसी प्रकार पूज्य फो किया गया नम 
स्कार पूज्य पा द्ोता है पर नमस्कार करने वाल ऊा नहीं होता। 
लैसे रूपादि धर्म घट या स्वरूप बतलाने फे कारण घट क्री पयौय 
है इसी प्रकार नमस्कार भी पूज्य की पूज्यता उतलाता है इस- 
लिये यह पूज्य बी पर्योय है। सूद पूज्य नमस्कार ऊा हेतु है उसे 
देख फर भक्त में नमस्कार प रन की मावना प्रगट होती है इस कारण 
भी नमस्कार पृज्य का ही है | नमस्यार करने वाला पूज्य का 
दासत्व खीऊफार करता है इस दृष्टि से भी वह और उससे किया 
गया नमस्कार पूज्य ही क हैं। 
समग्रद नय सामान्य माप्र को विषय ऊरता है इस झारण बह 
जी फा ममस्कार, पूछ्य का नमस्कार इत्यादि विशेषणररित 
केवल सत्ता रूप नपस्कार को स्व्रीफार फरता है । इसलिये यह न य 
स्पामित्व का उिचार ही नहीं करता। 


आमुसूतके भनुसार समस्झार उपयोगात्मक ज्ञान रूप भथयरा 
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अझरिहन्त को नमस्कार हो? इस प्रकार शब्द रूप अथवा मस्तक 
भाुफाने आदि क्रिया रूप है। ये ज्ञान शब्द और क्रिया नमस्कार- 
फर्ता के गण हैं इसलिये नमस्कार भी उसी का है। नमस्कार 
करना कर्त्ता के अधीन है इस कारण भी बढ उसी का है। नम- 
स्कार का स्वगोदि फल नमस्कार करने वाले को प्राप्त होता है 
नमस्कार कारणक कर्मों का ज्योपशम भी उसी के होता है 
इसलिये नमस्कार का स्वामी भी वही ह। 

शब्द समभिरूदू और एवंभूत नय के अनुसार उपयोग रूप 
पान ही नमस्कार है किन्तु वे शब्द और क्रिया रूप नमस्कार नहीं 
मानते | ज्ञान रूप उपयोग का स्व्रामी नमस्कार कत्ता है इसलिये 
इन नयों के अनुसार ममस्झार का स्वामी भी वही है। 

(विशेषावस्यक भाष्य २८७० से २८६२) 

(५ अपश्न-तीर्यकर दीक्षा लेते समय किसे नमस्कार करते हैं! 

उत्तर -तीथेढ़र देव दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान्‌ की नम- 
स्कार करते है। आचारांग सूत्र के द्वितीय अतस्कन्ध के भावना- 
ध्ययन में भगवान महावीर की दीक्षा के सम्बन्ध में यह पाठ है- 

तओ॥ णएं समणे जाव लोयं करित्ता सिद्धार्ण गछुक्कारं 
करेड, करित्ता सदर से अकरणिज्ञ पा कम्मं ति ऋटटु 
सामाइये चरित्तं पडिवज्ञइ | 

भावाथ- इसके पश्चात्‌ भ्रमण भगवान्‌ यावत्‌ लोच करके 
सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करते है और सभी पाप कर्मो का 
त्याग कर सामायिक चारित्र अंगीकार करते है | 

इसी प्रकरण में हरिभद्वीयावश्यक में यह गाथा है- 

काऊण णछुक्कारं॑ सिद्धाणमभिग्गह तु से गिख्हे । 
सब्व॑ मे अकरणिज्न पावं॑ ति चरिक्तमारूढों ॥ 
भावार्थ-सिद्धों को नमस्कार कर वे अभिग्रह लेते हैं कि सभी 
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पाप या मुभेस्याग है ।इसप्रकार भगवान्‌ ने चारित्र खीफार किया। 
(६ ) प्रक्ष- क्या परमावधिज्ञानी चरमशरीरी होते है 
उत्तर-भगवती सातवें शतक ये सातव रदशे मे परमावधिज्ञनी 
को चरमशरीरी बतलाया है। परमाव धिम्नानी के लिये म्रूतकार ने 
'ेणेव भवग्गहऐेण सिज्कित्तए जाव अन्त प रेत्तए' कद है भर्थात्‌ 
बह उसी भव पे सिद्ध छोता है यायत पर्मों पा अन्त परता है। 
भगवती अठारहर शतक के आठये उह्देशे में टीका में कहा है कि 
परमायधिज्ञानी अवश्य ही अन्तर्महू्त में बबलज्ञान प्राप्त करता है 
(७) भश्ष- फिसी विपय की शा होने पर अनुत्तरविमान 
वासी देव फिस को पूछते हैं और कहाँ से 
उत्तर- अनुचरविमानवासी देव शका उत्पन्न होने पर अपने 
विमान से ही यहाँ रहे हुए फेयली स पूछते हैं भौर केवल नो समा 
धान देते हैं -से ये वहीं से जान लेते हैं। भगवती पाँचवें शतक 
चौथे उद्देशे में इस घिपय में मश्षोत्तर हैं। भावार्थ इस प्रकार दै -- 
प्रश्ष- हे भगवन | बया अनुत्तरोपपातिक देय पहीं रहते हुए 
यहाँ रहे हुए फेवली ये साथ (मानसिफ) भालाप सलाप फर 
सपते हैं | उ० हाँ, पर सपते हैं | प्० हे भगयन्‌] यह फिस तरह १ 
उ७ है गौतम | अनुत्तरोपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही 
अर्थ, देह, मश्न, पारण अथवा ज्याप्रण पूछते हैँ और यहाँ 
रहे हुए पवल्ती उनया उत्तर दत्ते हैं। इस मार ये देवता आक्षाप 
सलाप पर सपते है। प्र० हे भगयन्‌ ! कवली जो उत्तर देते ई 
उसे भनुत्तरतियानयासी देव य्या वहीं रहते हुए जानते देखते हैं! 
उ७ हाँ, जानते देखते है । प्र० हे भगवन्‌ | अनुत्तरपिधान फे दव 
अपने विभान से ही पे यली द्वारा दिये गये उत्तर फैसे जानते और 
देखते हैं ४० है गौतम | अनन्त मनोद्वव्पयर्ग णाए उन देवताओं 
पे भवधिष्ान यी विपय होती हैं एब सामा य तथा विशेष रूप 
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से ज्ञात होती है| इस कारण ये अपने विमान से ही,फेवली जो 
उत्तर देते हैं उसे, जानते ओर देखते हैं। 

टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अनुत्तर विमान- 
वासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोकनाड़ी को विषय करता 
है ऑर इसलिये उसते पनोद्रव्यवगंण।एं भी जानी जा सकती 
हैं। लोक के संख्यात भाग को विपय करने वाला अवधि भा 
मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लोकनाडी को जानने वाला 
अवधिन्ञान मनोद्रव्य वरगंणाएं ग्रहण करे, इसमें क्या विशेपता है? 

इस प्रकार अनुत्तरतिमानवासी देव पनोद्रव्य को ग्रहण करने 
वाले अवधिन्ञान द्वारा अपने विमान से ही केवली के उत्तर जानते है| 

( ८) प्रश्ष- मनःपययज्ञान का विषय क्‍या है ! 


उत्तर - मनःपर्ययत्ान का विपय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव 
से चार प्रकार का कहा गया है। द्रव्य की अपेन्ता बनःपर्यय- 
ज्ञानी संज्ञी जीवों फे,काययोग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मन 
रूप में परिणत हुए मनोद्रव्य को जानता है क्षेत्र की अपेन्ता वह 
मनुष्पक्षेत्र के अन्दर रहे हुए संज्ञी जीवों के उक्त मनोद्रव्य जानता 
है। काल की अपेत्ता वह मनोद्रव्य की पर्यायों को भूत और भवि- 
प्य काल में पल्योपम के असंख्यातभाग तक जानता है। भाव 
की अपेक्षा मनःपययज्ञानी द्रव्यमन की चिन्तनपरिणत रूपादि 
अनन्त पयोयों को जानता है | परन्तु भावमन की पर्याय मन:पयय- 
ज्ञान का विपय नहीं है। भावभन ज्ञानरूप है ओर ज्ञान अमृत है 
इसलिये वह छम्मस्थ के ज्ञान फा विपय नहीं है। मनः पययज्ञानी 
चिन्तन परिणत द्र्यमन की प्योयों को साज्ञात्‌जानता है किन्तु 
चिन्तन की विषयभूत घटादि वस्तुओं को वह मनःपययन्ञान द्वारा 
साक्षात्‌ नहीं जान सकता। मनोद्रव्य की पर्याय को जानकर वह 
अनुमान करता है- चूँकि मनोद्रज्य इस प्रकार विशिष्ट रूप से 
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परिणत्त हुए हैं इसलिये इमवी चि-तनीय वस्तु यह होनी चाहिये। 
इस प्रकार अनुवान द्वारा वह चिन्तनीय घटादि वस्तुए जानता है। 
(विज्वपावश्यक भाग्य गाया ८१२ से ८१४) 
(६ ) भश्ष- शास्रों में मनःपर्ययदर्शय नहों उठा गया है फिर 
नदी सूत्र में मन.पर्ययज्ञान ये च्णन मसूतफार ने 'अनन्तप्रदेशी 

समन्‍्ध जानता है और देखता है! यह बसे कहा ९ 

उत्तर-मन'पर्ययज्ञान विशिष्ट क्षयोपशम से होन के कारण वस्तु 
को प्रिशेष रूप से ही अहणा करता है पर सामान्य रूप से ग्रहण 
नहीं फरता। यही कारण है कि मन.पर्यय दश्शन नहीं माना गया है। 
नम्दोसूज री टीका मे सूजकार मे दिखता है! शर्ब्दा या स्पष्टी 
करण इस प्रवार शिया गया दे। 

मन परययक्ञानी मनोद्नव्यों द्वारा चिन्तित घटादि साक्षात्‌ नहीं 
जानता पि-ठु,यदि ये पदार्थ चिन्तन के विषय न हाते तो मनो 
द्रव्या फी इस प्रखर विशिष्ट परिणति नहीं होती,इस प्रकार अन्लु- 
मान द्वारा जानता है और वहाँ मन कारणक अचचुदर्शन होता 
है।इस अचचुदशन पी अपेत्षा सूजयार ने मन पर्ययज्ञानी देखता 
है? इस प्रकार पद्दा है। यही बात चू्िकार ने भी वही है-- 

झुणियस्थ पुण प्क्खझो न पेफ्खइ, जेण सणो- 
दब्धालबण झुत्तममुत्त वा, सो यछडमस्थो त अणुम्ा- 
णओ पेक्सइ, भतो पासणिया भणिया | 

भावाय-मन पर्ययज्ञनी चिन्तित अर्थ को पत्यक्त से नहीं देखता 
है पयोंकि मनोद्रव्य पा विपय सूरत अथवा अमूर्त होता है।मन, 
पर्ययज्ञानी छद्स्थ है इसलिये यह उसे अनुमान से देखता है इसी 
लिये मन पर्ययज्ञानी फे लिये देखना फद्दा गया है| 

विशेषावश्यफ भाष्य में भी इसका स्पष्टीप रण इसी प्रकार 
कियागया है। जैसे कर आचार्यो के मतस श्रुतज्ञानी मचच्षुदर्शव 
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से देखता दे उसी प्रकार मन!पर्य यज्ञानी भी अचत्षदर्शन द्वारा देखता 
है | मनःपर्ययज्ञानी घटादि अथे का चिन्तन करते हुए व्यक्ति के 
मनोद्रव्य मन!पययज्ञान द्वारा साज्ञात्‌ जानता है और इसके. वाद 
उसके मानस अचत्षदशन उत्पन्न हाता है आर उसके द्वारा वह 
उन्हीं का विकन्‍्प करता है| इस अचक्षदशन की भपेक्ता ही यह 
फह्ा जाता ई किमन!पयंसन्ञानी देखता है। 
न्दीमसत्र के टीकाकार ने इसका दसरी तरह से भी स्पष्टीकरण 
किया है। सामान्य रूप से क्षगोपशम के एकरूप होने पर भी बीच 
मैं द्रव्यों की अपेक्षा क्षयोपशम के विशेष होने का सम्भव है| 
इसलिये अनेक तरह का उपयोग हो सकता है। जैसे इसी मन;पर्यय 
शान में ऋजुमति विपुलमति रूप दो तरह का उपयोग है। यही 
फारण है कि मनोद्वव्य के विशिष्टतर आकार के ज्ञान की अपेक्षा 
मनःपयंयज्ञानी के लिये 'नानता है? यह कहा जाता है और मनो- 
द्रव्य के सामान्य आकार को जानने की अपेत्ता वह देखता है! 
इस प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार- 
ज्ञान की अपेक्षा मनो द्रव्य का सामान्य आकार का ज्ञान व्यवहार 
से दशन कहा गया है, वास्तव में तो वह भी ज्ञान ही है | यही 
रण हे कि सूत्र में चार ही प्रकार का दर्शन कहा है पॉच प्रकार 
का नहीं । वास्तव में मनःपय यदशन सम्भव ही नहीं है। 
नोट-विशेषावश्यक भाष्य में इस सम्बन्ध में और भी मन्तव्य 
दियेहं जेसे मनःपर्ययज्ञानी अवधिदर्शन से देखता है,विभंगदशेन 
जस अवधिदश न में अन्तभूत है बसे मनःपययदशन भी अवधि- 
दशून में अन्तभत है आदि। पर ये मन्तव्य सिद्धान्त सम्मत नहीं हैं। 
(नदी टीका मन.परययज्ञानाधिकार) (विशेषावश्यक भाण्य गाथा ८१४) 
(१०) प्रश्न- यदि इन्द्रिय और मन कारणएक सामान्य अये 
को विपय करने वाला ज्ञान दशन है तो फिर चछ्ुशशन और 
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अच्छुदशन ये दो ही भेद पसे किये गये हैं ! चछ्ु की तरह भोत 
आदि इन्द्रियाँ भी टशेन में कारए हैं और इस प्रकार पॉय इन्द्रिय 
ओऔरमन से होन वाले छ,दर्शन होते है न कि दो ही। 
उत्तर-वस्तु सामान्य विशेष रूप होती है। फहीं उसका सामान्य 
रूप से कथन होता है और फहीं विशेष रूप से । यहाँ चत्तदशन 
विशेष रूप से और अचन॒दर्शन सामान्य रूप से फहा गया है। 
इन्द्रिय के भाप्यकारी और अप्राध्यमारी दो भेद मान कर, इनसे 
होने वाले दशुन के भी ये दो भेद किये गये हैं और इसलिये और 
तरह से कहना सम्भव नहीं है। यथ्रपि मन अप्राप्पकारी है तिन्‍्ठु 
प्न फा अनुसरण करने याली प्राष्यकारी इन्द्रियाँ पहुत हैं इस 
लिये मन विपयक्त दशंन भी अचक्तदर्शन शब्द से ग्रहण किया 
गया है । (भगयतों पहला शतक तीमरा दद्ठेशा टीका) 
(११)प्रश्न-साथायिर से ही सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं फिर 
सर्वविरति रूप सामायिक वाले को पारिसी आदि फे भत्पास्यानों 
फीक्या आवश्यकता है ९ 
उत्तर- सर्वे बिरितिरूप सामायिक बाले को भी अप्रमाद की शद्धि 
के लिये पोरिसी आदि प्रत्यारयान फरना चाहिये। कहा भी है- 
सामाशए यि छु सावज्जचागखरूवचे उगुणकर एय | 
अप्पमायबुद्धि जणगत्तणेण आणाओ चिन्नेय ॥ 
भावा्थ-सावध त्याग रूप सामायिक हाने पर भी ये पोरिसी 
आदि फे भत्त्यारयान गुणकारी हैं क्योंकि ये अप्रपाद को पढ़ाने 
बाले हैं। ऐसा आशा से समझना | 
( भगवती पहला शत तीसरा उहेशा टीका ) 
(१२)पश्न- क्या साधु के सत्यवचन में विवेक शोना चाधिये* 
उत्तर- सूपकृतांग सूत्र फे वीरस्तुति नामक छठे अध्ययन में 
फह्ा गया है- 'सच्चेसु वा अणवज्ज पर्यति! अथोत्‌ सत्यवचन 
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, में भी दूसरों को दुःख़ न पहुँचाने वाला निरवदय वचन प्रधान है 
साधु को सावच्य सत्य का त्याग कर निरबत्र सत्य कहना चाहिये। 
प्रश्नव्याकरण सत्र के दूसरे संबर द्वार में सत्य की महिमा कह 
कर आगे यह बतलाया है कि ऐसा सत्य न कहना चाहिये जो 
संयम में थोड़ा सा भी वाधक हो | जिन वचन से प्राणी की हिंसा 
होती हो ऐसे वचन साधु को न कहना चाहिये । काणे को काणा 
चोर को चोर कहने से सामने वाले को दुःख होता है इसलिये ऐसा 
पापकारी सावग्र सत्य भी न कहना चाहिये। चारित्र का विनाश 
करने वाली स्नी आदि की विकथाएं भी उसे न करनी चाहिये | 
व्यथे का वाद और कलह तथा अनार बचनों का प्रयोग भी उसे 
न करना चाहिये | अपवाद (दूसरे के दपण प्रगट करना ) और 
विवाद करना साधु के लिये मना है। दूसरे की विडम्बना करने 
वाल तथा वल एवं ढिठाई प्रधान वचन साथ को टालना चाहिये 
एवं निलेज्ज तथा निंदनीय शब्दों का व्यवहार न करना चाहिये | 
जो वात अच्छी तरह से देखी घुनी और जानी न हो बह भी 

धु को न कहनी चाहिये | अपनी प्रशंसा और दूसरे की 
निन्दा भी न करनी चाहिये |जाति, कुल वलल, रूप, श्रत,दान, 
धर्म आदि की अपेज्ञा दूसरे की हीनता प्रगठ हो ऐसे दुःखकारी 
शब्द भी साथ को न कहना चाहिये। 
(१३) प्रश्न- क्या साधु के लिये र्लान साधु की सेवा करना 
आवश्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है ? 
उत्तर- वेयाहत्त्य आभ्यन्तर तप है। भगवती शतक पचीस 
रददेशा सात में वेयाहत्त्य के दस प्रकार दिये हैं उनमें एक प्रकार 
गलान की वेयाह्त््य का है। ओघनिय क्ति में ग्लान द्वार में कहा 
है कि कुज्जा गिलाणगस्स उ पठमालिअ जाव बहिगमरणं” अर्थात्‌ 
ज्यों ही साधु प्रथम भिन्षा लाने यावत्‌ वाहर जाने में समये हो जाय 
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कि रलान साधु की सेवा ऊरे । इसी ग्रय म आगे कहा है कि साधु 
फो सभी प्रयनों से ग्लान साधु की सेया करना चाहिये। 
जह ता पासत्थोसण्णकुसीलनिण्ठ वगाणपिदेसिशझ करण 
चरणकरणालसाण सब्भाव परसुहाण च ॥ ४८॥ 
फिं पुष जयणाकरणुज्ञयाण दृतिंदियाण ग़ुक्ताण । 
सविग्गपिशारीण सनन्‍्वपयत्तेण कायन्य ॥ ४६ ॥ 
भावार्य-जय चरण करण में प्रमादा चरण +रने वाले सद्भाव 
विप्तुख पाश्वस्थ,भवसन्न कुणील और निह्ववों री वैषाधत्त्य करने 
फे लियेभी कहा गया है तो फिर यतना में सावधान, जितेन्द्रिय, 
मन बंधन काया का गोपन करने वाले उद्यतविह्ारी मोज्ञाभि 
लापी साधु की वैयाहत्त्य तो सभी प्रयत्न सरऊे स रना ही चाहिये। 
इससे यह स्पष्ट हैक ग्लान साधु फी सेपा +रना मुनि के लिये 
आवश्यक है पर जय हम देसते हैं कि शास्रफारों ने बेयाहत्य न 
करने या उसरी उपेक्ता करने से अनेझ दोप एप प्रायम्ित्त वत 
लाये हैं तो यह सिद्ध होता है हि यह आवश्यक ऊर्चव्य है और 
शास्रफारों ने उसे मुनि की इच्छा पर नहीं थोडा है | 
बृहत्यल्प सूत के नियक्ति भाष्य में ग्लान की वात सुन उसकी 
चैयाहत््य त कर उसे टालने की इच्छा वाले साधु पे लिये यह फ हा है- 
सोऊण ऊ गिलाण उम्मग्ग गरड पडियश वाधि | 
सर्गाओं चा सग्ग सकमई मआणमाईणि ॥ १८७१॥ 
भावाये- जो साधु स्वगच्छ या परगच्छ म उसी साधु की ग्ला 
नावस्था फा हाल घुन फर (बैयाहत्त्य से बचने पे ख्याल से ) 
अठवी पी शोर जाने बाला रास्ता ग्रहण करता है अथवा मिस 
रास्ते से आया उसी तरफ वापिस लौट माता है अथवाएफ रास्ता 
छोड फर दूसरे मार्म से जाने लगता है उसे आज्ञा, अनवस्था, 
पिथ्यात्व और पिराघना दीप लगते हैं। 
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इतना ही नहीं बल्कि सेवा न होने से ग्लान साथ को जो परि 
ताप आदि होतेहें उनके लिये भी बह प्रायश्चित का भागी होता है। 
सोऊण ऊ गिलाएं पंथे गाम ये भिक्‍्खवेलाए | 
जह तुरिय नागच्छुइ लग्गह गरुए स चउमासे॥१८७२॥ 

भावार्थ- रास्ते में जाते हुए,गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा 
गोचरी में फिरते हुए साधु को यदि किसी मुनि की ग्लानावस्था 
की सूचना पिले ओर वह तुरन्त ही उसके पास नपहँचे तो उसे 
गुरु चामासी प्रायश्षित्त आता है | 

साधु की ग्लानावस्था की खबर पाकर जो साधु उसकी उपेन्ता 
करता है उसे भी प्रायश्वितत वतलाया है। 
जो उ उवेहं कुज्जा लग्गह गुरुए सवित्थारे ॥?८७श॥ 

जो साधु को ग्लानना घुन कर भी उसऊी उपेत्ञा करता है उसे 
सविस्तर गुरु चौमासी प्रायथ्ित्त आता है | 

उत्तराध्ययन सत्र छब्वीसवें सपाचारी अध्ययन में साधु की 
दिनचर्या बतलाई है | उसमें वेयाह॒त््य विषयक जो गाथाएं दी हैं 
उनसे भी यही मालूप होता है कि वेयाह त््य साथ के लिये आवश्यक 
कत्तेव्य है और स्वाध्याय से भी प्रधान है। गाथाएं इस प्रकार हैं- 
पुच्चिद्ठभि चउज्भागे आइचश्रम्मि ससमुद्विए । 
भसडये पडिलहित्ता बंदित्ता य तओ गुरूुं ॥ 
पुच्छिज्जा पंजलिडडो कि कायब्य मए ह॒हं । 

इच्छ निओोइउ भंते वेयावचे व सज्काए ॥ 

वयावचे निउत्तेणं- कायव्वयमगिलायओ । 

भावाथे-सूर्योदय होने पर पहली पहर के चौथे भाग में वस्रपा- 
त्रादि की पक्‍्तिलेखना करे और गरु को वन्दना करके हाथ नोढ़ 
कर यह पूछे कि भगवन्‌ | मुझे क्या करना चाहिये ? आप चाहें 
तो मुझे वेयाहत्त्य में लगा दीजिये अयबा स्वाध्याय में । गुरुदेव 
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द्वारा वयाहत्त्य में नियुक्त ग्रिये जामे पर साथ यो ग्लानिभाव 
का क््याग फर पेयाहत्त्य फरनी चादहिये। 

चयाहत्त्य फरना साध फे लिये जितना आवश्यफ है उसफा 
उतना ही अधिफ माहात्म्य भी है।उत्तराध्ययन सूत्र के उनतीसवें 
अध्ययन में वेयाहत््य का फल बतलाते हुए फहा ह- 

वेयायचण भते | जीये कि जणयइ ? तिस्थयरणुष्त 
कम्स नियन्धड्ट । 

है भगवन्‌ | वैयाहत्य से जीय फो क्या फल होता है? बैया 
हृस्प से नीव तीथ्छूर गोन बाँधता है। 

आधनिय क्ति के टीयाकार ने गाथा ६२ की टीफा में ग्लान 
साध की सेवा की महत्ता दिखाने प लिये यह गाया उद्धृत फी है- 

जो गिलाण पटियरह सो म पडियरह । 

जो भ पडियरइ सो गिलाण पडियरइ ॥ 

अर्थ- (भगवान्‌ पहते हैं) जो ग्लान साधुबी सेया परता है 
बह मेरी सेवा परता है और नो मेरी सेया परत्ता है बह ग्लान 
साध पी सेवा परता है। 

सनियेक्तिफलघु भाष्य रृत्तिक बृदत्य जप सूत्र में रलान की से वा 
के सस्पन्य में कहा है--- 
तिस्थाएणुसज्जणा खल्ु भत्ती य क्या श्बड्डण्च ॥१८७८ा॥। 

भागाथें- इस प्रकार «टान एय उसकी बेयाहत्त्य फरने वाले 

साथओं फी बेयाहत्त्य करने से तीथे पी अन्नुवत्तेना शेती है एवं 

तीथेडुर देव की भक्ति होवी है।धत्तिकार ने ग्लानसेचा पी महिमा 
दिखान फे लिये यई उद्धरण दिया है-- 

जो गिलाणु पडियरइ से मम णाणेण द्सणेण चरि- 
त्तण पडिवज्जइ | 

अथ-जा ग्लान की सेवा करता है वह मुझे ज्ञान दशन चारित्र 
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द्वारा प्राप्त करता है । 

इससे स्पष्ट है कि रलान साधु की सेवा परिचयों तीथड्ूर देव 
की भक्ति के वरावर 6 आर इसस ज्ञान दर्शन चारित्र को भारा- 
घना होकर भगवान की आता की आराधना होती है| 

वेयाद्वत्य को महत्ता दिखाने के लिये ओपनिय क्तिकार के 
दो गाथाएं उद्धत की जानी हैं--- 
चेघावच्े निय्रथ करेंद्द उत्तर गणे घरिन्ताएं | 
सब्य॑ किल पडियाई वेयाव्च अपडियाई ॥ ५३२॥ 
पडिभग्गस्स मयस्स वा नासइ चरणं सुर्स अगुणणाएं । 
न हवेयावच्चचित्म सहोाद्य मासए कम्म ॥४५३३॥ 

भावाथे - उत्तम गण घारण करने वाले साधुओं की निरन्तर 
वेयाहत्य करो। सभी प्रतिपाती है किन्तु बेयाह््य अप्रतिपाती 
हैं। संयम से गिर जान पव॑ मृत्यु होन पर चारित्र नष्ट हो जाता 
है। नहीं फरन स शाख्र ज्ञान विस्मृत हो जाता है फिन्‍्तु वेयाहत्त्य 
से अजित शुभ फल देने वाक्ते कर्मा का कभी विनाश नहीं हाता। 

(१४) प्रश्च- विजय आदि चार अनुत्तरविमानों में उत्पन्न 
हुआ जीव क्‍या नरक तियंश्व के भव करता है ९ 

उत्तर- प्रज्ञापनासूत्र पन्द्रदर्व पद के दूसर उद्देश की टीका में 
कहा है कि विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित विमानों में उत्पन्न 
हुआ जीव वहाँ से निकल कर कभी भी नरक तियश्व में तथा व्य- 
न्त्र एवं ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न नहीं होता। केवल मलुष्य एवं 
सोधम आदि वमानिक दर्वो में ही जाता है | टीका यह ह--- 

इह विजयादिषु चतुषु गतो जीचो नियमात्‌ तत 
उद्धत्तो न जातुचिद्पि नेरयिकादि पंचेन्द्रियतियेक्‌ 
पर्यवसानेषु तथा व्यन्तरेघु ज्योतिष्केषु च सध्ये समा- 
गमिष्यति तथारवाभाव्यात्‌, मनुष्येघु सौधमोदिषु 
चागमिष्यति । 
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भावार्थ- विज्यादि चार अन्नुत्तरमिषाना में गये हुए जीव के 
लिये यह नियम है मि यह वहाँ स निकल पर ख्वभा प से ही नरक 
से लेकर तिर्यश्वपचेदद्रिय तक तथा व्यन्तर ज्योतिषी देवों में कभी 
नहीं आयेगा पर प्रनुप्य तथा सौधणौदि विमानों पे आयेगा। 
(१५) प्रश्न-अभव्य जीप उपर कहों तर उत्पन्न होते है ९ 
उत्तर- अभय जीप उपर नय्ग्रेवेयय तर उत्पन हाते हैं । 
प्रयचासागोद्धार १६० द्वार म उद्दा है हि मिथ्याटह्टि भव्य एवं 
अभव्य जीय जिनोक्त मत, अप्टमाहि उत्कृष्ट तप तथा प्रतिलेख 
लादिदेनिक क्रियाओं पा आचरए पर उत्तृए ग्रयेयफ तथा जपन्य 
भयनपति देयों में उत्पन्न होते है। चारित्र १रिण्णाम से रहित होने 
भें कारण उक्त अनुष्ठान करते हुए भी ये जीए असयती ही है। 
भगपती पहल शतक दूसरे उरेशे में दयत्य याग्य अससती जीपों 
पी उत्पत्ति जधन्प भयनपति उल्तष्ठ उपर मे ग्रेयेयक में की है। 
टीवायार ने व्याख्या परते हुए यहाई जि यराँ शसयती से भ्रमण 
गरुणपारी साथु की समाचारी और उस अनुष्ठाना २ पालन फरन 
वाले ह्रब्पटिंगभारी मिश्यादष्टि भाप अथवा अभव्य जीय समन 
चाहिये।य जीय साथ की पूरे क्रिया पालने य॒ पारण ही उपर 
पे ग्रगयक में उत्पन होते इ।चारित परिणाम से शूय होने थे 
पारण साधुयोग्य अनुषप्टाप करते हुए भी उन्हे असयत फहा है) 
यहाँ यह णया हो सपती दे कि एसे जीय पिस प्रयार भ्रमण गर्णों 
के धारक हो सफते है! समाधान में टी पायार ने कहा है कि यथ्वपि 
डेप ये महामि+ यादशन रूप मोह की प्रयलता है फिर भी राजा महा 
शाजा पप्रपर्ती भादे से साधु महात्पाओं था प्रयर पूजा सत्यार 
दाते देस पर इ हें मत्ज्या एप साधु पे प्रिया अनुष्ठानों ये प्रति 
श्रद्धा उल्न्न होती ह और उक्त पूजा सत्यार जादि पाने ये लिप 
ये अ्रमण ग़ुणपारी होकर उत्त क्रियाजुष्टायों पा पादान परते ६ | 
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(१६) प्रश्न-ग्राम आफर यावत सनिवेशों में कई मनुष्य अल्प 
आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, धर्म का अनुगमन 
करने वाले, धर्मप्रिय, धर्म के उपदेशफ,धर्म को उपादेय समभने 
वाले, धर्म में अनुराग रखने वाल,हपित होकर धर्म का आचग्ण 
करने वाले,धर्मानुकूल कार्यो द्वारा आजी बिका कमाने वाले,शो भन 
मनोट्ृत्ति वात ओर साधु का दशन कर आनन्दित होने वाले 
होते है। वे प्राणातिपात आदि पापस्थानों से जीवनपयन्त देशत; 
बिरत होते है आर देशतः अविरत होते ह। राजाभियोग शादि 
कारणों से अन्यतीर्ियों को बन्दनादि करने का आगार रखकर 
वे जीवन भर के लिये मिथ्यादशंन शल्य से विरत होते हैं। आरंभ, 
समारंभ, करना, कराना, पचन,पाचन, छूटना, पीटना, त्जना 
ताड़ना देना तथा बंध, वन्‍्ध और क्लेश का वे यावज्जीव देशतः 
त्याग किये होते हैं और देशतः इनसे अनिहत्त होते हैं | स्नान, 
मालिश, वर्णक (छुगन्धित चूर्ण),विलेपन, शब्द,स्पशे,रस, रूप 
गन्त्र, माल्य और अलंकार से भी वे जीवनपयन्त देशत: विरतत 
होते है और देशतः झषिरत होते है। इस प्रकार कपायकारणक, 
सावद्य योग वाल्े,द्सरों को परिताप दने वाले व्यापारों से वे 
जीवनभर के छिये एक देश से निहृत्त होते हैं और एक देश से 
अनिहत्त होते है। ये श्रमणोपासक भावक जीव, श्रजीव और 
पुएय पाप के जानकार, आश्रव संवर, निजेरा,क्रिया,अधिकरण 
बन्ध ओर मोक्ष के देयोपादेय स्वरूप के ज्ञाता होते है। कमवाद पर 
रृदू श्रद्धा होने से वे आपत्ति में भी दूसरे की सहायता नहीं चाहतें। 
भवनपति व्यन्तर आदि देव भी उन्हें निग्नेन्थ प्रवचन से चलित 
नहीं कर सकते | निग्नेन्थ प्रवचन में वे शक्का काँज्ञा ओर विचि- 
कित्सा रहित होते है। सिद्धान्त का अर्थ उनका जाना हुआ एवं 
धारा हुआ होता है। संदिग्ध विषय उनके पे हुए एवं निर्यात 
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होते है भौर शास््रा फा रहस्प उन्हें अवगत होता है। निम्रेस्थ पव 
चन के अनुराग में उनऊे अस्थि एवं मज्जा तक रमे होते हैं। इसी 
उत्कृष्ठ अनुराग से प्रेरित हो वे निग्नेन्थ प्रयचन पो ही अर्थ एवं 
परमार्थ उतलाते हैं और शेप सभी उनफे लिये अनर्थ रूप है। ये 
इतने उदार होते हैं कि या पन्नों के ख्वातिर पे ऊिबराड़ों म भोगल 
नहीं लगाते पल्फि द्रवामे सुले रखते हैं। उनका किसी पे घरएव 
अन्त पुर मप्रवेश करना उस घर के लोगा ऊ लिये प्री तिकारी होता 
है। अष्टमी,चतुईंणो और अमापस्या तथा पूर्णिया को ये प्रतिपूर्ण 
पौपव मत फी आराधना करते है | अ्पणा निम्रेन्थों का सगोग 
मिलने पर ये उन्हें अशन पान ग्यादिम खादिम,यख्र,पात्र, फम्यछ, 
रजोहरण,भौपघ, भेपज तथा पढिदारी पीठ,फल+,शरया,सस्ता 
रफप-ये चौदह प्रफार की पस्तुओों का दान देते है। उपरोक्त गुणों 
से विशिष्ट ये आयकर अन्त समय में आलोचना प्रतिकरमए परे 
सथारा कर समाधि सद्दित काल पर के कहाँ उत्पन्न होते हैं? 
उत्तर-उपगेक्त गुण पाले श्षायर॒ वाल प्राप्त सर उत्कृष्ट पार 
हमें अन्युत देगण्ोक में उत्पन्न हाते हैं। यहाँ उनकी यायीस साग 
रोपम फी उत्कृष्ट स्थिति होती हे । उन टेयताओं से ऋद्धि (पारि 
घारिक सम्पत्ति) धुति, यश, यल,यी्य एप पुरुपाकार पराक्रम 
होते हैं। य देवता परलाफ के आरायऊ हैं अयोत्‌ देव भय फी 
स्थिति पूर्ण होने क बाद ये दूसरा जाम मोक्ष साथनों के अनु 
कूल पाप परते है || (मौपयातिर सुप्त २) 
(१७) प्रश्न-प्राम आफर यापत््‌ सन्नियेशों में कई पन्नुष्प ऐसे 
होते है जो आरम्भ परिग्रद से रहित, पार्षिए, सुशीन, छुत्रत 
पाले पर्व साधुनन यो देखफर मपुदित दान बारे दाते है। ६ प्राणा 
दिपात याउत््‌ विध्यादशय शब्य रूप अठारह पापस्पानो स॒ सर्वषा 
विरत होते हैं। सभी भारम्ध समारम्भ,|झृव यारित,पचन पाचन, 
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कूटना, पीटना, तजेना, ताइना और वध,बन्ध तथा क्लेश से वे 
निदत्तहोतेहें। स्तान,मदेन,बर्णक, विल्ेपन,शब्द, रूप, रस, गन्व, 
स्पशे एवं गन्ध पाल्य तथा अलंकार का उन्हें सवेथा त्याग होता 
है | इस प्रकार कपायकारणक, सावग्र योग वाले, परपरिताप- 
कारी व्यापारों से सबंधा विरत हुए ये अनगार ईर्या समिति भाषा- 
समिति आदि से युक्त यावत्‌ इसी निर्गरन्थ प्चचन की आगधना 
का ही अपना उद्देश्य वना कर और सदा इसी को सन्मुख रख 
कर विचरते हैं। उक्त गुणों वाले ये अनगार महात्मा इस भव की 
स्थिति पूरी कर कहाँ उ्लन्न होते है ? 

उत्तर-उक्त गुण विशिप्ठ अनगार महात्माओं में से कुछेक को 
अनन्त,अनुत्तर,निव्याघात,निरावरण,प्रतिपूर्ण केवलज्ञान केवल- 
दशन प्रगट होते हैं। वे अनेक वर्ष तक केवल्ी पर्याय का पालन 
कर अनशन द्वारा बहुत से भक्त (आहार) का छेदन करते है। 
एवं जिस उद्देश्य से मुनिदीज्ञा धारण की थी उसे पूर्ण कर सभी 
करों का नाश कर सृक्त हो जाते है। 

जिन सुनि महात्माओं को केवल ज्ञान दर्शन प्रगट नहीं होते। 
वे अनेक वर्षा तक छद्मस्थपर्याय का पालन करते हैं । अन्त में 
रोगादि होने से अथवा यों ही भक्त का त्याग करते है। अनशन 
द्वारा बहुत से भक्तों का छेदन कर एवं जिस प्रयोजन से प्रत्रज्या 
धारण की थी उसकी आराधना कर वे चरम चासोच्छाम में 
अनन्त, अलुत्तर, निव्याधान, निरावरण,क्ृत्स्न,मतिपूर्ण केवल 
ज्ञान दशेन प्राप्त करते है एवं सिद्ध, बुद्ध, यावत्‌ मुक्त होते हैं। 

(कर मुनि जिनके पूर्व कम शेष रहजाते हैं वे संलेखना संथारा 

पूंषफ काल के अवसर काल कर उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्ध महाविमान 
में देव होकर उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनके तेतीस सागरोपम की 
स्थिति होती है। ये परलोक के आरापक होते हैं |(सौपपातिक सुत्र*१) 
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(१८) प्रश्न-ग्राप आकर यायत्‌ समियेशा म॑ कई मनुष्य ऐसे होते 
जो सभी शब्ज दि फामा से विरस्‍त रोत है एव सभी प्रकार के राग- 
भाष से निदत्त हाते है ।माता पितादि सम्यस्ध एप तन्निमित्तक 
स्नेह स बे परे हाते हैं ।क्रागादि पाया को ये विफ पय ज्ञीण 
फरदेते है एव क्रमश आठफर्मा का क्षय करते हैं। ये महात्मा पुरुष 
यहाँ की स्थिति पूरी फर ऊहाँ जाते हैं? 

उत्तर-उक्त गुण सम्पन्न महात्मा सभी कर्मों का क्षय कर ऊपर 
लोफग्रस्थित सिद्धस्थान म प्िराजते ईं।.. (भौपातिक यप्र ४१) 

(१६)प्रश्न-जलचर,स्थलचर ,खेचर आदि पर्याप्त संवी तिर्य श्व 
पचेन्द्रिय जीव! में से कई जीय को शुभ परिणाम एव अ्+्यय- 
सायऔर लण्यायी पिशुद्धि से तथा ज्ञानापरणीय +े का ज्ञगोप 
शाम हाने से रहा, सपाह, मार्गणा और गय्ेपणा करते दुए जाति 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है निसम वे अपने सन्ञी अपस्था 
में किये हुए पूरभप देखने लगते हें । व ख्खयमेय॒ पॉच अणुप्रतों 
फो अड्गीवार फग्ते है और त्याग प्रत्याययान शीलयत ग्रुणप्रत 
तथा पौपधोपयास का आपरण मरते हुए अपना जीवन पिताते 
हैं। भ्न्तिम सपय में आदयोपना और प्रतिक्रमण सरफे अनशन 
द्वारा भक्त या छेदन कर समाधिपृयरे कालपर्म या प्राप्त होते 
हैं। व कथा उत्पन्न दवाते हैं ? 

उत्तर- उपराक्त तियश्व काल कररे आठवें सहस्तार देगलाक 
में उत्पन्न होते है । यहाँ उसवी चठारह सामरोपम की स्थिति होनी 
है।ये पारियारिक सम्पत्ति,यण झआादि से सम्पन्न होते है। बे परलोक 
के आरापक होते है| (मौपपात्रिए सत्र ४१) 

(२०) पश्च-'पिछतत्त जपुदिन्न त खीणं भणुलिय च उवसत! 
झर्थात्‌ दय में आये हुए मिव्यात्य पा क्षय होना एप अनुदीए 
मिध्याल या शान्त दोना ज्ञायोपणमियर सम्परलत या स्वस्प 
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है। औपशमिक सम्यकल्व का भी यही ख्हूप दे। मेंस क्रि 
खोएम्मि उद्न्नम्मि अगुदिल्नेते यु सेस मिच्छते | 
अतोमुहुत्तमेत उचसमसम्म॑ लद्दृइ जीबो ॥ 
भावार्थ-उदय प्राप्त मिथ्याल के ज्ञीण होधे और शेप मिथ्याल 
के शान्त होने पर जीव अन्त हूत के लिये इपशम सम्यवत्र पा ताई। 
इस प्रकार दोनों सम्पकक्‍्त्त॒ का एकसा स्वरूप है फिर दोनों 
को अलग मानने का क्या कारण है १ 
उत्तर-च्ञायोपशमिक सम्पक्ल में उदय आये हुए मिथ्यात्व का 
क्ञाय होता है, अनुदीर्ण मिथ्यात्तर का विपाकानुभव की अपेक्षा 
उपश॒पम होता है एवं प्रदेशानु भव की अपेज्ञा उसका उदय रहता 
है। किन्तु उपशम सम्यकक्‍ल में तो अजुदी् मिथ्यात्र का उपशम 
ही होता है। इस सम्यक्‍त्व में मदेशालु भव कतई नहीं होता । यही 
दोनों में अन्तर है । कहा भी, है-- 
चेएड संतकम्स खोचसमिएसु नाएुमावं सो। 
उचसेत कसाओ पु चेएड ण सतकम्म ॥ 
भावार्थ ज्ञायोपशमिक सम्पक्ल में जीव सत्कम का वेदन करता 
है। बह विपाक का अलुभव नहीं करना। उपशान्त कपाय वाला 
तो सत्कर्म को भी नहीं वेदता है |(भग्वती पहला शतक तीसरा उद्देशा टीका) 
(६१) प्श्न- सामा यिक्र का स्वरूप सर्व सावब्य का त्याग है 
और छेदोपस्थापनीय का स्वरूप भी यही है क्यों कि महात्रत सावध्- 
विरति रूप होते हैं। फिर ये भिन्न क्यों कहे गये हैं ? 
उत्तर- प्रथम एवं चरम तीर्थंकर के साधु क्रमशः ऋनु (सरल) 
एवं वक़्जड़ होते हैं। उनके आखासन के लिये चारित्र के ये दो 
भेद कहे गये है। यदि चारित्र के ये दो मेद न होते और केवल 
सामायिक्क चारित्र का ही विधान होता तो इन साधुओं को कोई 
आश्वासन न रहता। सामायिक चारित्र स्वीकार करने के बाद 
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उसमें योटदा सा दोप लगने से वे सोचते कि इमारा चारित्र ही नए 
हो गया, हम भ्रष्ट हो गये और इस प्रफार वे व्याकुल हो उटते। 
छेदोपस्थापत्रीय चारित वा विधान होन से इन साधुओं के आगे 
एसा मंका आन री सम्भावना नहीं दै। ततों फ॒ आरापण के घाद 
सामायिक के अशुद्ध हो जाने पर भी बर्तों के अखण्दित रहने 
से वे अपने को चारितयान्‌ समझते है क्याकि चारित्र्तरूप 
भी होता है। पहा भी ई--- 
रिंड चक्‍कजड़ा पुरिभेयराण सामाइए चयास्हण । 
सणयभससुद्धेतवि जशो सामाहए हुति हु चयाह ॥ 
भावार्थ- प्रथम एव चरम तीर्थकरों क साधु क्र ऋजुएव 
बक्रजड होते है । उनके लिये सामायिक ये याद प्रतों शा भारोपण 
पहा है।सामायिक म थोढा दोप लग जाने पर भी टनय यत बने 
रहतह,उनमें बाई बाधा नहीं आती | (भग्वता पहला शतक उहेशा ३ टीका) 
नाट-- सामायिफ और छेद्रोपर्थापनिक चारित्र फा स्वरूप 
इसी ग्र'थ फे पहल भाग म घोल न० ३१४ में दिया गया है। 
(२२) प्रक्ष- भथम एवं अन्तिम तीथर्रों के प्रवचन में पॉच 
महात्रत रुप धर्म घतलाया है एव बीच के यावीस तीर्थकरों फे 
प्रवचन मे चार मद्दात्तत रूप धम कहा गया है। परस्पर विराध 
रहितसवत्ञ थे बचनों में यह विरोध क्यों है? 
उत्तर- पहले तीर्थंकर के साध ऋजु जद होते हूँ और चरम 
सीर्थकर ये साथ पत्र जड होते हैँ जप कि मध्यम ती्थेक रा ये साध 
ऋजुप्राज्ञ शोत है ।ऋजपाज्ञ साधु सरल एव चुद्धिशाली हाते हैं। 
मे बचा के भाशय का ठीक समझे पर सरल होन से तदनुसार 
भ्र्नत्ति यरते है। चार पदायत रूप धर में पॉचवें महात्तत का भी 
समायेश है यह समझ पर वे रसवा भी पालन परते हं। इसके 
विपरीत ऋजुजद शिष्य पूरा स्पष्टीयरण न होने स पूरी तौर 
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से समझते नहीं है और इसलिये उसका पालन करना भी उनके 
लिये कठिन है| बक्रनढ़ शिप्य पूरा स्पष्टीकरण न होने से 
अपनी वक्रता के कारण कुतक करते हैं आर वक्ता के आशय के 
अनुसार यथावत्‌ कार्य नहीं करते यही कारण है कि उनके 
लिये पॉच महात्रत रूप धर्म का विधान किया गया है | इस प्रकार 
विचित्र प्रज्ञा वाले शिप्यों के अजुग्रह के लिये धरम दो प्रकार का 
फहा गया ई बेसे वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं है। चार महात्रत 
रूप धर्म भी पॉच महात्रत रूप ही है। व्रह्मचय रूप चौथे महात्रत 
का यहाँ परिग्रहविरमण में समावेश किया गया है। परियग्रहीत 
स्धी का ही भोग होता ह, अपरिग्रहीत का नहीं। स््री भी परिग्रह 
रूप है आर परिग्रह के त्याग से सनी का भी त्याग हो ही जाता है। 
(भगवती पहला घतक तीसरा उद्देशा टीका) (उत्तसश्यद्न २३ प्रध्ययन) 
(२३) प्रश्न- मोहनीय कम वेदता हुआ जीव क्या मोहनीय 
कम बॉधता है या वेदनीय कम बॉबतला है? 
उत्तर- मोहनीय कम वेदता हुआ जीव मोहनीय कम बाँधता 
ओर बेदनीय कम भी बॉधता है। सक्ष्मसम्पगय नामक दसवें 
गुणस्थान में लाभ का मुक्ष्म अंश वबदता हुआ जीव वेदनीय करे 


ही वॉधता है, मोहनीय कम नहीं वाँधता क्योंकि सक्ष्मसम्पराय 
गणस्थानवर्ती जीव के मोहनीय और आयु इन दो कर्मों को छोड़ 
कर शेप छः कर्मो का ही वन्ध होता है|. भौपपातिक सूत्र ३८) 
(२४) प्रश्न- जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ! 
उत्तर- भगवती प्रथम शतक के नवें उद्देशे में ऐसे ही प्रश्न 
का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण 
करने से जीव अशुभ कर्म का उपाजन कर भारी होता है और 
फलत; नीच गति में जाता है। अठारह पापस्थानों का त्याग 
रने से जीव हल्का होता है एवं वह ऊध्य गतिप्राप्त करता है। 


था जेन सिद्धात बोल सम्रह, धातवाँ मांग २? 





नोट-- अगरह पापस्थानों का खरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें 
भाग में बोल न० ८६५ मे दिया गया दे। 

(२४) प्रश्न- ईर्यासमिति पूर्वक यतना से जाते हुए साधु से 
चींदी आदि का मर जाना द्रव्य हिंस। कही है। पर यह हिसा नहीं 
है ययोंकिप्रयत्त योग से होन वाल माणीबप तो हिंसा कहा गया है। 

जो उ पम्त्तो पुरिसा तस्स उ जोंग पडच जे सत्ता । 
चावज्ञति नियमा तेसि सो हिंसओ शहोह ॥ 
भावार्थ- जो प्रमादी पुरुष है उसके व्यापार से जिन जीयों 
कीहिसा होती है। उनया हिंसम नियमत बह प्रमादी ही है। 
इस प्रकार द्वन्य दिसा मे हिसा या लक्षण घटित न होते हुए 
भी बह हिंसा पैसे कही गई ९ 

उत्तर-ऊपर जो हिंसा की व्याग्या पी गई है बह द्रव्य भौर 
भाव दोना प्रफार की हिंसा पी है वैसे द्रव्य हिंसा तो मरण मात्र 
मेंखद है और इस भपेज्ञा वक्त हिंसा फो द्रव्य हिंसा कहना अस 
गत नहीं है। (भगवतौ पहला रातर तीसरा उ्ेगा दौसा) 

(२६) प्रश्न- क्‍या सभी मनुप्य एफ्सी क्रिया वाले होते हैं 

उत्तर- सभी मनुष्य एक सी क्रिया पाले नहीं होते। भगवती 
सूप प्रथम शतय प दूसरे उहेशे में इसव। स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 
सपत, सयतासयत भौर असयत मे भेद से मनुप्प तीन प्रपार 
के हैं। सयत फे दा भेद ईैं-सराग सयत भौर बीतराग सयत । 
उपशान्त एय ज्ञीण फ्पाय याले महात्मा वीतराग संयत होते 
हैं। राग हित होने के पारण ये भारस्मादि नही क रते। अत- 
एय वे क्रिया रहित होते हैं [ सरागसयत पे भी दो भेद ईैं-प्रमत्त 

सयत झौर अप्रमत्तसयत | यपायक्षीए न शेने फे कारण अप्रमत्त 
सयत फे पेंउल मायाप्रत्यया क्रिया होती है! प्मत्त सयत करे 
फपाय भी ज्षीण नहीं होते तथा प्रमादपूर्वफ मरत्ति भी होती है 
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झतएव उनके मायाप्रत्यया आर आरम्भिकी ये दो क्रियाएं 
होती हैं । संयतासंयत परिग्नह थारी होता है अतएव उसके उक्त 
दो तथा पारिग्रहिकी ये तीन क्रियाएं होती हैं। असंयत के तीन 
भेद हैं- सम्यस्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि एवं सम्यस्मिथ्याद्ट । झसंयत 
सम्यस्दृष्टि के प्रत्यास्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएं 
होती हैं-- आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और अप्रत्या- 
ख्यान प्रत्यया। मिथ्याहए्ट एवं सम्य ग्मिथ्यादृष्टि के उक्त चार एवं 
मिथ्य दशन प्रत्यया ये पॉच क्रियाएं होती है। 
(२७)प्श्च-क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का सेवन करते हैं। 
उत्तर- भगवती उन्नीसने शतक के तीसरे उद्देश में श्री गौतम 
स्वामी ने प्रश्न किया है-ह भगवन्‌ [क्या पृथ्वी का य के जीव माणा- 
तिपात, मृपावाद यावत्‌ मिथ्यादशेनशक्य रूप अठारह पापस्थान 
सेवन करने वाले कह जाते है!उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया है- 
हे गोतम | पृथ्वीकाय के जीव प्रा्ातिपात यावत्‌ मिथ्यादशेन 
शल्य रूप अठारह पापस्थानों के सेवन करने वाले कहे जाते हैं। 
वचन आदि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को मृपावादा दि पाप 
कंस लग सकते है ? इसका समाधान करते हुए टीकाकार न कहा 
है- यश्चेह बचनादभावे 5पि पृथ्वीकायिकानां मृपावादादिभि 
रुपाख्यान तन्मृपावादाद्विरति मा शित्योच्यते। अर्थात्‌ वचनादि 
के न होते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीवों को झपावादादि से 
युक्त कहा है वह मृपाबादा दि अविर ति की अपेक्ता जानना चाहिये। 
चूँकि उन्होंने सपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया है 
इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहते है। 
(२८) प्रश्न- द्रव्यमन ओर भावमन का क्या स्वरूप है! क्या 
व्य और भावमन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ९ 
उत्तर- प्रज्ञापना सूत्र के पन्द्रहव इन्द्रिय पद में ठोकाकार ने 
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टृष्य मन और भाव मन की व्याख्या इस प्रकार दी है । मनथोग्य 
पुद्टल द्रव्यों को ग्रहण कर जीव उन्हें जो मन रूप से परिणत करता 
है वही द्रव्यपन है। द्रव्पमन मे आधार से जीव या जो मनन 
व्यापार होता है यह भाव मन कहा जाता है। टीफाकार ने इसकी 
पृष्ठि में नन्‍्दी भध्ययन फी चूर्णि उद्घूत फी है। यह इस प्रकार है- 
'मणपज्ञत्ति नामकम्मोदयओ जोर्गे मणोदन्वे धित्तु 
मणकत्तेण परिणामिया दुचा दृ््रभणों भन्नह। जीबो 
पुण मणपरिणामकिरियाचतों भावसणो, कि भणिय होइह 
मणदव्यालबणो जी यस्स सणवाचारों सावमणी भण्णट्ट। 
भावाथ- पन;पर्या पिनामफर्म मे उठय से जीव मनयोग्य द्रव्य 
ग्रहण कर उन्हें पन रूप से परिणत करता है | मनरूप से परिणत इन 
द्ृब्यों को ही द्रव्यमन फहा जाता है। मन परिणाम की क्रिया बाला 
अर्थात्‌ मनन रूप मानसिर व्यापार वाला जीव ही भाषमन दे। 
आशय यह है कि द्रव्यमन के आधार से होने बाला जीव का 
मनन व्यापार ही भावपन फह् जाता है । 
भावमन के होने पर अवश्य द्रव्यममन होता है और द्रव्पमन 
होने पर भावमन होता और नहीं भी होता है । द्रव्य पन के ने होने 
पर भावमन नहीं होता फिन्तु भाजपन सेन होने पर भी द्रव्यपन 
हो सफता है। भैसे भवस्थ पेपल्ी। लोफप्रकाण में भी जहा है- 
पचित्त विना मायथित्त न स्पादसभियत्‌ 
विना5पि माचचित्त तु दृब्यतो जिनवद्भबत्‌ ॥ 
झभ-द्रव्यचित्त यिना धाव चित्त नहीं होता । जेस असम जीव ! 
फिल्‍्तु भावचित्त पिना भी द्रव्य चित्त होता है। जेसे जिनदेव । 
आपमन का अये चैतन्य भी किया जाता है और इस अपेन्ता 
से भावमन द्वव्पमनरहित अप्तप्जी जीवों के भी होता है। भगपती 
सेरदवें शतक प्रथम उद्ेशे में “नोइदियोबउचा उववेश्जति” की 
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टीका करते हुए टीकाझार ने कहा है-- 
नोइर्द्रिय मनस्तन्न च यद्यपि सनापर्माष्त्यमात्रे द्रव्य 
मनों नास्ति तथाषपि सावमनसश्तन्यरूपरथ सदा 
भावात्तनापयुक्तानापुत्पत्ते नॉइन्द्रियो पय॒क्ता उस्पद्मग्त 
श्स्युच्यते । 
भावाथ- नोइच्द्रिय का अर्थ मन है| यद्यपि वहाँ मन:पर्याप्ति 
नहीं है ओर इस कारण द्रव्य मन नहीं है तो भी चैतन्य रूप भावमन 
सदा रहता है और उस उपयोग वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। 
अत; नोइन्द्रिय उपयोग वाले उत्पन्न होने हैं ऐसा कहा जाता है ! 
(२६)प्रश्न - द्रव्य क्षेत्र काल भाव-इनमें कौन किसमें सूच्म है? 
उत्तर- समय रुप काल सूक्ष्म पाना जाता है| शवपत्र भेद्र में 
पत्येक पत्र के भेदन में असंख्यात समय का होना माना गया है। 
काल की हपेत्ञा क्षेत्रअधिक स॒क्ष्म है क्योंकि अन्लुलभ्रेणी प्रमाण 
क्षेत्रमें असंख्यात अवसर्पिणी के समयों के वरावर आकाश प्रदेश 
कहे गये हैं । क्षेत्र की अपेन्ञा द्रव्य और भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि 
एक आकाशप्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु आदि पुद्दल्त द्रव्य रहे 
हुए हैं।द्रव्य की अपेन्ता भाव अर्थात्‌ पयोय सृक्ष्प है क्योंकि एक 
परमाणु की अनन्तानन्त पयोयें होती हैं| हरिभद्रीयावश्यक में 
काल से क्षेत्र को मृक्ष्मता वताते हुए कह! है-- 
खुहुमो य होइ कालो तओ खुहुमयरं हवह खित्ते । 
अगुल सेढी मित्ते ओसप्पिणीओ असंखेल्ा ॥ 
भावाये- काल सूक्ष्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक सूच्म 
है।अबुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात अवसप्पिणियों होती हैं। 
अवधिज्ञान का विषय वतलाते हुए हरिभद्रीयावश्यक में वत- 
लाया है कि काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय (भाव) क्रमशः सूक्ष्म 
सक्ष्मतर हैं | इसलिये पहले के विषय की हृद्धि होने पर नियमपूर्वक 
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उत्तर की हृद्धि होती है और उत्तर पी ाद्धि होने पर पहले फी 
शरद्धि हो भी सकती है और नहीं भी। गाथा यह है-- 
काले चउणह घुड्ही, कालो मह्यव्बु खित्तबुड़ढीए । 
बुड्ढीह दृ्ध पत्व, भहयन्यवा खित्तफाला उ॥। 
भाषाथ- जब अव्धिकज्ञान या विपय फांज् थी अपेक्षा बढता 
है हो चारों द्रव्य,सषेत्र,णाल भर पर्याय की दृद्धि होती है। षेत् 
की अपेज्ञा अवधिज्ञान के विषय फी हृद्धि होने पर द्रव्य प्योय 
के विपय फी हृद्धि होती है पर फाल की थजना है। फारण यह 
है कि क्षेत्र सम है और पाल क्षेत्र फी अपेज्ञा स्वृल है। द्रब्य 
की अपेक्षा अवधिज्ञान पे विपय यी हृद्धि होने पर पयोय विषयक 
अवधिज्ञान वी हृद्धि होती है तथा फाल और क्षेत्र विषयक हृद्धि 
फी भजना है वर्याकि साल और प्षेत्र,दरव्य और पर्याय से स्वूल है। 
पर्याय विषयक अवधिज्ञान पी हृद्धि होने पर द्रव्य विपयक हद्धि 
की भी भजना है। पर्याय सक्ष्महैं और द्रव्य उनयी अपेना स्पूल है। 
इस प्रकार इन चारा म काल क्षेत्रद्रष्य और भाव(पर्योय)कमश' 
एफद्सर से सह्प मुक्षपतर ई | दरिमयावरयकनिपुक्ति गाया ३६ ३७) 
(३०) प्रश्न- देयता पौन सी भाषा चालते हैं ! 
उत्तर- भगवती सूत्र पाँचयें शतक के चौथे उद्देशे में गौतम 
स्वापी ने भगवान महावीर स यही प्रश्न कियाह । उत्तर म कह्दा गया 
है फि देवता भर्धेागघी भाषा गोलते है भर बोली जाने वाली 
भाषाओं पें अद्धंपागघी भाप! विशिए्ट है। दीकाकार ने प्रारृत, 
सस्कृत, मागधी,पैशाची,शौरसेनी और अपश्र श ये छ भाषाएं 
दी हैं और अर््धमागधी का स्वरूप बतलाति हुए कह है- मिप्त 
भाषा में आधे लखण मागघी भाषा के हों भौर आधे माझत भाषा 
ये हों वह अद्धंमागपी भाषा है। 
भाषा आर्य की व्याख्या करते हुए मज्ञापता खून फे मयम पद में 
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कहा है-भागमारिया जे णं अद्भपागद्ए भासाए्‌ भारमेति'अथात्‌ 
(े । ४. औक 9. न] छः 

जो अद्धंपागधी भाषा में बोलते है वे मापा आय हं। तीथेडूर देव 

का धर्मपिदेश भी अद्धंवागघी मापा में होता है। समवायांग ३४ 


हक ९ न च ची | ँि छत श्ः ५ |! 
में तीथेडुर दब के चौतीस अतिशयों में बाइस्यों अतिशय यह 


बतताया है-  भगवं॑ च ण॑ अद्ध मागहीए भासाएं धम्प माह- 


5 | कक ् 6 
कखई ! अथांत्‌ भगवान अद्धंपागवी भाषा में धर्मोपदेश करत है । 


(३१) प्रश्न - क्या ज्योतिष शास्र की तरह जेन शा््रों में भी 
पुष्यनक्षत्र की श्रेष्ठगा का वर्णन मिलता है १ 

उत्तर-हों,जेन शाख््रों में पुष्य नज्ञत्र की श्रेष्ठता का वर्णन पाया 
जाता है। ज्ञातामृत्र के आखवें मन्लि अध्पयन में अरह ज्क श्ावक की 
समुद्र यात्रा के वर्णन में, व्यापारियों के नौकारूढू हो जाने पर, 
स्तुतिपाठकों ने ये मांगलिक वचन कहे है । 

हं मो ! सब्वेसिमयि अत्थसिद्धी, उचट्ठिताई कल्ला- 
णाइईं, पडिहयाति सब्च पाचाई, जुत्तो पूसो विजओ 
मुछठुत्तो अय॑ं देस कालो | 

अथीत्‌-आप सभी लोगों की अथ्थसिद्धि हो, कल्याण आपके 
लिये उपस्थित है, आपके सभी विप्न नप्ठ हो गये । यह देश काल 
यात्रा के लिये उपयुक्त है क्योंकि चन्द्रमा के साथ पृष्य नक्षत्र है 
ओर विजय मुहूर्त है। टीकाकार कहते है कि'पुष्यनत्षत्र हि यात्रायाँ 
सिद्धिकरं, यदाह, अपि द्वादशमे चन्द्रे पृष्यः सर्वायसाधनः।! 


, अनी पुृष्यनत्न्न यात्रा में सिद्धिदायक है। कहा भी है-वा रहवाँ चन्द्र 


होने पर भी पुप्य नक्षत्र सभी अथ की सिद्धि करने वाला होता है । 
कप शत बज € चर 
(३२) प्रश्न- तेरह का्िये के बोलों का वर्णन कहाँ है! 
उत्तर- आलस काठिया, मोह का्ठिया, प्रज्ञा काठिया, मान 
फाठिया, क्रोध काठिया, प्रमाद काठिया, कृपण काठिया, भय 
काठिया, शोक काठिया, अज्ञान काठिया, भूम काठिया, कुतूइल 
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काठिया,विपय फाठिया-ये तेरह का विये के बोल प हे जाते हैं भौर 
पह्टा जाता है कि इन्हें दर परने से आत्मा धर्म प्राप्त करता है। 
हरिभद्रीयापश्यक में मन्नुप्य भव यी दुलभता वा पणन फर शाख्र 
अबणा की दुलेभता बनाते हुए उक्त आशय की दो गायाए दी हैं- 
झालरस मोह5चरुणा धभा कोहा पम्ाय जिचणत्ता | 
भय सोगा अएणाणा चक्चखे छुतृरला रसणा ॥ 
ए्तेष्टि कारणेहि लद॒दूण रुदुछहपि साणुस्स । 
ए लहइ झुति श्यिकरि ससास्त्तारणि जीयो ॥ 
भावार्थ- आलस्य,मोह, अपन्ञा, स्तम्भ (मान),क्रोप, प्रमाद 
कृपणता, भय, शोक, अज्ञान, व्याक्षेप, छुतृइल और रमण-दून 
फारणा से अतिदुलेभ मन्ुप्यजन्म पार भी यह जीय आत्म 
हितेकारी एप ससार स पार पहुँचाने वाला घमेश-ण प्राप्त नहीं 
परता | तेर्‌ह घोल की व्यारया ,स प्रकार है-- 


(१) झालस्य-ममुप्य आलस्पवश साधु वे समीप नहीं जाता 
आर शास्त्र शरण नहीं यरता | (२) मोह- मोहयण शहस्थ पे 
भमरटों म पेसाहुआ भी शाख्र छुनन के लिये समय नहीं निफा 
खता | (३) अप्ज्ञा-साधुओं के प्रति अयज्ञा होने से,ये लोग क्या 
जानते है इस प्रषार उपेक्षा पर :नके पास नहीं जाता । (४) 
स्तम्भ (मान)- जाति आदि ये अभिमान पे कारण अपने को 
बढ़ा समभने पाला भी साध समागम नहीं करता (५) क्रोघ- 
कोई साधु को देख कर ही क्रोध करन लगता है इसलिये वह उन 
व्‌ पास जाव र शास्त्र नहीं सुतता (६) प्रमाद- पाँच ममादों पं 
फँसा हुआ भी प्रयादयश शास्त्र श्रवण नहीं करता । (७) कृप- 
गाता- साधु ये पास ज्ञान स्‌ उद्ड पुछ दना पह्गा इस दर से 
रपणसभायय्राला व्यक्ति इनक पास नहीं जाता । (८) भय- 
साधु काग नरफ्ादि वा टरायना वर्णन करत हैं इस आशका 
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से भी कोई दरपोक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता | (६) शोक- 
इृप्ठ वस्तु के वियोग जन्य शोक से व्याकुल व्यक्ति भी धर्म श्रवण 
नही करता (१०)अब्वान - कुदृप्ठियों से बहका या हुआ बाल अब्जानी 
जीव भी सत्य धर्म को नहीं सनता(१ १ )व्याप्षेप- विविध कर्तव्यों 
से व्याइल चित्त वाला व्यक्ति भी धर्म श्रवण नहीं करता (१२) 
कुतूहल- नठादि विषयक कुतूइल के कारण कोई धर्म भवण नहीं 
फ्रता (१३) रमण (क्रोड़ा) - छावका दि की क्रीड़ाओं पें आसक्ति 
वाला व्यक्ति भी धर्म सुनने का सुयोग नहीं पाता | 
( दरिभद्रीणावश्यक्ष न्युक्ति गाथा ८४१-८४२ ) 
(३३) प्रश्न-जिन जीवों के शरीर से धन्तुप बना हुआ है उन्हें 
धनुप से होने वाली सावब्र क्रिया से अशुभ कर्मो का वन्ध होता 
है उसी तरह क्या साथु के उपकरण रूप पात्रादि के जीवों को 
भी जीवरक्षा कारणक पृण्य कर्मों का बन्ध होता है! 
उत्तर-पात्रादि के जीत्ों के पुण्य कर्ग का बन्‍्ध होना नहीं माना 
गया है। भगवती पॉचवे शतक के छठे उद्देशे में पनुप चलाने वाले 
पुरुष के एवं धनुष के जीवों के, जिनके शरीर से कि वह बना है, 
पॉच क्रियाएं कही गई है। यहाँ टीकाकार ने शंका उठाई है 
कि पुरुष के पॉच क्रियाएं कहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर 
आदि का व्यापार दिखाई देता है पर धन्नुप के जीवों के क्रियाएं 
कैसे हो सकती है? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतन अर्थात्‌ 
जढ़ है। यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रियाएं होने लगी तव 
तो सिद्ध आत्माओं के भी क्रियाएं माननी होंगी क्योंकि उनसे 
त्यक्त शरीर भी लोक में जीव हिंसा के निमित्त हो सकते हैं। इस 
सम्बन्ध में एक वात और भी विचारने योग्य है। चूँकि धनुष 
कायिकी आदि क्रियाओं के कारण हैं इसलिये उसके जीवों के 
अशुभ कम का वन्‍्ध शेता है तो जीवरक्षा के साधनभूत साधु के 
पात्र आदि धर्मोपकरण के जीवों के भी पुण्य कम का बन्ध क्यों न 
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माना जाय ६ इन शकाओों फे समाधान में टीफाकार फहते है--- 
आअषिरतिपरिणामाहन्ध), अधिरतिपरिणामश्य यथा 
पुरुपस्पास्ति एव घनुरादिनिवतक शरीरजीवानामपीति, 
सिद्धाना तु नार्यसो इति न बन्ध । पात्नादि जीवाना 
तु न पुण्यवन्धहेतुस्व तद्वेतोविंधे कादेस्तेप्पभाचादिति। 
भावायं-प्रिति परिणाम के य होने से कम यन्‍्प होता है। 
जिस प्रकार पुरुष ये विरततिपरिणाम नही है उसी प्रकार उन 
जीवों फे भी, जिनसे फि धनुप आदि पने है, विग्तिपरिणाम 
नहीं है।सिद्धा के विग्ति परिणाम छ्षेता है इसलिये उनके पन्ध 
नहीं होता। पातादि के जीवा क पुण्य का वन्‍्ध नहीं होता वयाकि 
पुण्य उन्‍्ध मे हेतुभूत वियेष आदि या उनमें अभाव द्ोता हे। 
इस प्रकार शुभ फर्म पन्‍्ध फ्रे हतुरूप पिवेफादि शुभ अध्यव 
साय पाण़ादि फ् जीया फ न होन से उहें पुण्य का बनन्‍्ध नहीं 
शेता कि तु अशुभ फर्म फ्रेपध हेतुरूप अविरति परिणाम के होने 
से पह्ुुप के जीवा तो कायिरी भादि क्रियाए लगती ईं एवं तन्नि 
मित्तक' अशुभ पर या यन्‍्ध होता है। 
(३४) प्रश्च- क्या 'भाह्ण' शब्द वा कर्थ आवर भी होता है! 
उत्तर-हाँ,टीपा मे 'घाहण शा द का अर्थ श्रायय भी किया गया 
है। भगषती पहले शतक सातय उद्देश मं बतलाया है कि सन्ञी 
पर्चेटद्िय पूर्ण पर्याप्ति याला गर्भेस्थ जीय तथारुप श्रमण माहण 
काएफ भी आय घामिक ययन छुनक र,घारए ऊर संग से भद्धालु 
पव ॒ध् में तीव अनुराग बाता हो जाता है। यह धरम, पृण्य,स्वर्ग 
और मोक्ष वी कामना, आजानज्षा भर पिपासा वाला पन जाता 
है और उसी में उसका चित्त छग नाता है। उसके दोश्याऔर 
अभ्यवसाय तद्रप हो जात है| उसी के उपयोग स उपयुक्त एय 
उसी भायत्रा से भावित यह जीद उसी समय काल करे तो दय- 
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लोक में उत्पन्न होता है। टीछ्ा में माहण' का अर्थ यों किया है- 

माहणरस त्ति भा हन इस्येवसादिशति स्वयं स्थृक- 
प्राणातिपातनिषृत्तत्वाद य। स माहनः अथवा न्नत्मणो 
प्रद्माचयस्थ देशत!सद्भावाद ब्राह्मणों देशचिर तिस्तस्थ वा। 

भावाथे-खयं स्थृल्ष माणातिपात से निहत होने से जो दूसरों 
को मत मारो! इस प्रकार का आदेश करता है अथवा देशत; 
प्रह्मचययुक्त होने से जो ब्राह्मण है यानी देशविरति है उसका “| 

भगवती दूसरे शतक के पॉचव उद्देशे में भ्रमण अथवा माहण की 
पर्यपासना का फल शाख््र श्रवण घतलाया है।यहाँ भी टीकाकार 
ने माहण शब्द का अथ श्रावक किया है| टीका यह है-- 


अथवा श्रमणः साधु, माहन! श्राचकः । 

अयात्‌ भ्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ भावक है| 

(३४) प्रश्न- भगवती सूत्र शतक आठ उद्देशा छः में तथारूप 
के असंयती अविरति को प्रासुक या अपासुक, एपणीय तथा अने- 
पणीय आहार देने से एकान्त पाप होना वत्तलाया है तथा निजरा 
का अभाव कहा है सो किस अपेज्ता से ९ 

उत्तर- अहिंसा प्रधान जैन धरम में दया दान की बड़ी महिमा 
है। मोक्ष के चार कारणों में दान को पहला स्थान दिया गया 
है। सयगडांग सूत्र के ग्यारहवें अध्ययन में दान के निषेध के 
सम्बन्ध में कहा है-जे य णं पडिसेहंति वित्तिच्छेयं करिंति ते।' 
अथोत्‌ मो दान का निपेध करते हें वे प्राणियों की हत्ति का विनाश 
करते हैं। टीकाकार ने ऐसे लोगों के लिये कहा है कि वे आगम- 
सद्भाव को नही जानते एवं अगीतार्थ हैं। ऐसे दान सम्बन्धी 
अन्य भी अनेक पाठ जेनशात्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से यह 
स्पष्ठ है कि भगवती सूत्र के वचन अपेक्षा विशेष से कटे गये हैं। इनका 
पूच्नोपरसम्वन्ध एवं ट्रीका देख़ने से इसका खुलासा हो जाता है। 
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यहाँदान सम्पन्धी तीन पाठ हैं। पहले पाठ में सयती को प्रा्ुक 
आहार देने का फल उतलाया है, दूसरे में सयती को अप्रातृक 
आहार देने का फल कहा है और तीमरे में तथारूप के असयती 
फ्रोप्रापुक या अप्रासुक भाहर देने का फल है। टीफावार अभय 
देव सूरि क हते हैं कि इन तीनों सूत्रों में सूझ कार ने मोन् के लिये दिये 
जाने वाले दान का ही पिचार रिया है अन्नुरम्पा और औचित्य 
दान का नहीं। अन्त म्पादान और औौचित्यदान म निर्जरा की नहीं 
रिन्तु अवुकम्पा और औचित्य फी ही अपेक्षा होती दै। कहा भी - 

समोर्खस्वज दाए त पह एसो चिही समकाओ | 

अणुकरम्पादाण पुण जिणेह्िं न कपाह पडिसिद्ध ॥ 

भावार्-पोज्ष के लिये दिये जाने वाल दान के लिये यह गिवि 
कही है। अनुरुम्पादान के जिनदेव से कहीं भी निपेध नहीं कि या है। 

असयती को देने में कर्प यन्‍्ध क्यों होता! है इसफा सुलासा 
फरते हुए दरिभद्र॒मूरि ने यह फह्दा है-- 

शुद्ध या पदशुद्ध चाउसयताय प्रदीयतते । 
शुरुत्ववु दया तस्कर्मयन्धक्न्नानुकम्पया ॥ 

अर्थ- गुरुचुद्धि से असमती फो शुद्ध या अशुद्ध नो भी दिया 
जाता है पही कर्म उन्‍्प फरने वाला दै किन्तु अनुकम्पा से दिया 
गया भाहार पापकारी पहीं है । 

टीकापार भपयदेप मूरि एव इरिभद्रसूरि कप थनानुसार यह 
स्पष्ट हे कि सामा/यत असयती अविरति को अनुश्म्पामात से 
देने में फोई पाप नहीं होता,न जिनदेव से उसका निषेध ही किया 
है। फिन्‍्तु गररुुद्धि से तथारूप के असयती अविरति षो देने से 
प्रिध्पाल का पोषण होता है और इसलिये वह दान मिथ्पात्व 
का फारण होने से पापकारी है। 

(३६) प्रश्च- अपनी थोर से किसी प्राणी को भय ने देना, 


५ डर र्‌ री से ॥ जन उन्शथगाना 


नल ऊन कल बन अलाल 


क्या यही अनयदान का अर्थ है या दससे विशेष ? 

उत्तर- नहीं,अ्रभयदान का इसमे कही सजिद्ध चथ है | सभी 
प्राणी सुख चाउते ह और द/ख से भयभीत होते है। भयभीत 
प्राणियों को सय से झुक कर अभय देना, निभय करता अभय- 
दान श्र का अथ है। गच्छाचारपयन्ना दूसरे अधिकार में अभय 
दान का अथे कर ते हुए कहा है 
थे! स्वस वात सुखपिल्या शुलेश्णे दीवते सदा |! 


अमप जमीतेस्थोउसयदाय साइुब्यत 
भावाथ - खभावतः मृख चाहने बाखे और दुःख से डरे हुए 
प्राणियाँ का जा अभ पे दिया जाना रू अथात्‌ भव से प्ुक्त क्रिया 


जाता है उसी को अभयदान कहा है। 

पर वैसे सह शरर झस्यु के महा मय से ढरे हुए प्राणी को मौत 
के भय से मुक्त करने में आता है। शात्रों में जगह जगह इसकी 
व्याख्या इसी प्रकार मिलती है। सृप्गढांग के छठे अध्ययन में 
दाणाण सेहं अभयषप्पयाण' कहा है अधात्‌ सभी दानों में अभ य- 
दान श्रेष्ठ है। टी फाझार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हं--- 

स्वपरालुश्रह्यथ सर्थिने दीयते इति दान सनकधा 
तेपां मधच्ये जोचानां जोविताबिंगं जआाण म्वारित्वाद- 
सथदान॑ श्र्टप | तदुत्ते- 

दीयते प्लियपाएप्प कोटि जोवितम्रेव वा | 

घनकोटि न ग्रहणाति सर्वों जीवितुमिच्छति || 

भावार्थ- अपने और दूसरे पर अबुप्रह करने के लिये अर्थी- 
याचक को जो दिया जाता है वह दान है। यह अनेक प्रकार का 
है । दान के सभी प्रकारों में अमयदान भेष्ठ है क्योंकि जीना 
चाहने वाले प्राणियों की यह रक्षा करने वाला है | कहा भी है- 

मरते हुए प्राणी को यदि एक ओर करोड़ों रुपया दिया जाय 


थी थैत मिद्दात बीच सपट सात्यों गाय (बैड 
ओर दसरी ओर जीपन दिया जाय तो यह फरो्ों का घन नहीं 
लेगा उयादि सभी जीना चादते हू। 


संतीसवों बोल 


८४-उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें द्र्‌ सपन्रक 
अध्ययन की सेतीस गाथाएं 


उत्तरा यपतसूज के दुसयें झ्र ययने फानामद्पपपक है। इस 
अध्ययन प रक्त के पच्चे झादि दृफ्|न्ता से पनुष्य भय वी अस्थि 
रे पनागाई गई है।पनप्य जाम आदि फ्री दुले पता भा मेन पर 
शाखपार से मम्ाद का स्थाग बर धमोचरण यरने फा उपदेश 
लिया दै। इस में संत्रीम गा।धाए है। भावार्थ रस अश्कर ई-- 

(१ )ए्त का पत्ता अवस्था ख्यथया रोगाटि का रण से दियर्ण 
पयजीएं हुमा ऊचूटिन निफाल कर हन्त से शिगिल हो गिर पडता 
है पनुप्प जीउन की स्थिति भी पत्र जैसी ही है। यौयन भौर 
आयु अम्यिर रै।इगलिय दे गौतम | सम्यमात्र भी प्रगाद न फरा । 

(्‌ ३ ) जैस धाम पर रही हुई झोस पी ई_ साद समय तक 
अम्यिर रह पर गिर पढ़ती ह। मानव जीयन भी भोस यूँद पी 
सरह भस्थिर ई, ने पालूध कप यद् समाप्त हो जाय १ अतपम है 
गंततिप | लण भर भी भयदन करो । 

(३ ) मनुष्य पी जिन्दगी रहुन छोटी है विस पर भी 'अनक 
पिप्न बाधाएँ यती री है। इनमे कारण मीयपन का थाई भी 
विशय यह | लीयन की स्थिरता भौर अनियतता यो भानपर 
पूर्षुफुत फर्मा का जोश करन के लिये प्रझस कगे और दे गौतम! 
तुप जरा भी पद न बरो | 


(३) यह मलुष्पभय सभी प्राछियों के लिपे दुर्लभ है। पहे 
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लम्बे काल में भी यह छुल्तभ नहों होता | मन्रुप्य भव के बाधक 
कर्म गाढ़ अर्थात्‌ हृढू होते है। फल-भोग किये बिना जीव का उनसे 
छुटकारा नहीं होता। अतएव प्राप्त मनुष्य भवरूप शुभ अवसर का 
खूब सदुपयोग करो और हे गौतम | क्षण भर भी प्रमाद न करो। 

(४ पृथ्चीकाय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यात काल 
तक उसी काय में जन्म मरण करते हुए रहता है| इसलिये हे 
गौतम | समय मात्र भी तुप प्रमाद न करो । 

(६ ) श्रप्फाय में जन्म लेकर जीव यदि उसी काय में बारवार 
जन्प मरण करता रहे तो असंख्यात काल तक वह बढ़ीं रहता हे। 
झत; है गौतम | तुप एक समय का भी प्रमाद न ऋरो। 

(७ ) तेजस्फाय में गया हुआ जीव उसी काय में उत्कृठ असे- 
ख्यात काल तक जन्म मरण करता रहता है। अतएव है गौतम! 
कण मात्र भी प्रमाद न करो | 

(८ )वायुकाय को प्राप्त हुआ जीव उसी योनि में उत्कृष्ट अस्स- 
रूयात काल तक जन्‍्मा और मरा करवा है । इसलिये दे गौतम ! 
थोड़े समय के लिये भी प्रमाद न करो | 

(६ ) वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ जीव उसी योनि में दुरन्‍्ते 
(दुःख पूर्वक अन्त होने वाले) अनन्त काछ तक जन्‍म मरण करता 
रहता है। इसलिये हे गौतम | तुथ क्षण भर भी प्रभाद न करो । 

(१०) द्वीन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव यदि उसी योनि में जन्म 
मरण करे तो वह उसमें संख्यात काल तक रह सकता है। अत- 
एव है गौतम [ समय मात्र भी प्रमादन करो | 

(११)तीन इन्द्रियों वाले जीबों में जन्म लेने वाछा जीव उस 
योनि में जन्म मरण करते हुए संख्यात काल तक रह सकता है। 
इसलिये हे गौतम ! एक ज्ञण का भी प्रमाद न करो | 

(१२) चतुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव उस योनि में उत्कृष्ट 
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सख्यात काल तर जन्म मरण करता रहता है। इसलिये हे गौतम! 
एक समय फे ल्यि भी प्रमाद न फ्रो | 

(१३) पचेन्द्रिय जीवा म॑ जन्म लेफर भी यह जीय उस योनि में 
निरन्तर उन्कृष्ट सात आठ भव करता है| अतएव हेगौतम! एक 
समय या भी प्रमाद न करो | 

(१४) देव अथवा नरफ योनि में जन्म लगे वाला जीव पहाँ 
उसी भय तक रहता है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम 
फी होती है। इसल्यि दे गौतम [समय मात्र भी भ्रमाद न फरो। 

(१५) अधिफ प्रमाद सेवन करने वाला प्रमादी जीव भपने 
घुभाशुभ रस्में के अनुसार इस ससार में उपरोक्त ५ से १४ गायाओं 
में पद्दे भूजिय परिभ्रमण य रता रहता है। इस प्रषार मनुष्य भव 
पाना उसके क्षिये घटा ही कठिन हो जाता है | इसलिये हे गौतम! 
तुम समय मात्र भी प्रमाद नकरो | 

(१६) दुर्लभ मन्तुष्प भव पा लेने पर भी आरयदेश फा मराप्त 
होना यढा पृश्क्लि है। बहुत से मनुप्य चोर भौरम्त्ेष्छ होफर 
उत्पन्न होते हूँ जो धर्माप्म के विवक स स्वंथा शन्म होते हैं | इस- 
शिये हे गौतम | एफ समय मे लिये भी म्रमाद म फरो। 

(१७) यदि सौमाग्य से आये देश भी प्राप्त हो जाय फिर भी 
पाँयों इन्द्धियों पी पूर्णताप्राप्त होना दुर्लभ है। अधिकांश मनपष्यों 
में ग्द्रियों फी विय सता देसी जाती है मौर इस कारण घर्म 
क्रिया परना चाहतहुए भी ये उसमें पूरा पुरुपार्थ नहीं कर पाते। 
अतएप है गौतम | क्षण भर भी प्रमाद न फरो | 

(१झ८.) यदि पूर्ण इन्द्रियाँ भी मिल जायें फिर भी उत्तम धर्म 
छुनने था सौभाग्य यहाँ १ भधियांश लोग झुतीरधियों दी सेथा 
प्रपने वाले टिसाई देते है,उहें उत्तम धर्म छुनने का छुयोग फैसे 
प्रापदा सपता है ? अतपव है गौतम|क्तण मर भी प्रमाद न करो! 


(३६ भरी सब्या जेब पन्‍्यमाला 
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(१६) यदि देवयोग से यह आत्या उचम धर्म का श्रवण भी 
कर ले फिर भी उस पर श्द्धा-रुचि का होना अति दुेभ है। 
अधिकांश भारी कम बाले मनुप्य अना दिकालीन भम्यास फे 
करण मिध्यात्व ही का सेवन करते है बन्दें तत्व रुचि नही होती 
अतपव हैं गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो। 

(२०) उत्तम धर्म पर श्रद्धा रुचि हो जाने पर भी शरीरद्वारा 
उसका पालन करना,इसे आचरण का रुप देना बड़ा ही कठिन 
है | झधिकतर लोग विषयों में गृद्ध बने हुए है। धर्म की ओर 
उनका उ्पेज्ञा भाव दिखाई देता है। हे गौतम! इस कारण तुम 
एक क्षण का भी प्रमाद न करो । 

(२१) तुम्दारा शरीर जी हो रह है, दुरहारे वाल पक कर 
सफेद हो रहे दे । दुम्द्ारी श्रोजेन्द्रिय की उनने की शक्ति ज्ञीण 
होती जारही है।इसलिये हेगौतम! सम्य साच भी ममाद न करो । 

(२२) तुम्बरा शरीर जीखे शो रहा है, तुम्दारे बाल सफेद 
हे रहे हैं। तुम्दारी शोंखों की ण्योति मन्द होती जा रही है | 
इसलिये हे गातम | तुम समय मात्र भी प्रयाद न करो । 

(२३) तुम्हारा शरीर जीणे हो रहा है। तुम्हारे वाल पक गये 
है। तुम्हारी मासिका की घाण शक्ति का हास होता जा रहा है 
झतएव है गौतम | तुम एक समय का भी प्रमाद्‌ न क्रो । 

(२४) तुम्हारा शरीर जीणे दो रहा है| तुम्दारे केश श्वेत हो 
गये है। रसनेन्द्रिय की आस्वादन शक्ति भी कम होती जा रही है। 
भतएव है गौतम | समय मात्र भी प्रमाद न क्रो। 

(२५) तुम्हारा शरीर जीर्स होता जा रहा है । तुम्हारे केश 
सफेद हो रहे है। स्पशनेन्द्रिय की शक्ति भी मति समय क्षीणा होती 
जा रही है। इसलिये हे गौतम | क्षण भर भी म्रमाद न करो | 

(२६) तुम्हारा शरीर जीणे होता जा रहा हैं। तुम्हारे केश 


जक 


श्री जेन सिद्यात बोल सग्रह,सातवाँ साय... १३७ 





सफेद हो गये है। तुम्दारे हाथ पैर आदि अवयवों की भथवा मन 
वचन काया की सारी शक्ति भी घटती जा रही है। अतएव है गौतम! 
तुम एक समय के लिये भी प्रमाद न करो | 

(२७) युवावस्था में भी तुम्हारे शरीर में पानसिक रद्वेंग,फोडे 
फुन्सी, विसुचिका तथा शौर भी चनेक तरह रे रोग किसी भी 
समय लग सकते हैं। हे गौतम | इनसे तुम्दारा शारीरिक वल क्षीए 
होता है और तुभ मृत्यु फ आस तक हो सकते हो | इसलिये तुम्हें 
क्षण भर भी प्रमाद न करना चाहिये। 

(२८) जैसे शरद ऋतु रा चन्द्र विकासी कमल जल में उत्पन 
ओर बढा दाकर भी जल से अलग रश्ता है | इसीप्रफार हे गौतम! 
तुम भी अपन स्नेंद्र भाव यो दूर फरो। सभी प्रसार से स्नेह भाव 
या त्याग पर, हे गौतम! तुम ज्ञण भर भी प्रमाठ न करो | 

(२६) फनय फान्‍्ता या त्याग वर तुम घर से नियल हो झोर 
साधुत्त वी दीक्षा ली है। यमन जिये हुए इस विपयरस का तुम 
पुन पास न करो। हे गोतम! तुम इस परिपय में जरा भी ममाद न करा । 

(३०) मित्र एव बन्यु जन फे स्ने” को ठप रा फर एवं प्रिपुल 
पघनराशि या त्याग बर तुप दीक्षित हुए हो । हे गौतम ! उनपें 
पुन आसक्ति भाव वारण न यरो और न उनकी गवेपणा ही 
परे [इस विपय में हे गौतम| हुम थोढे समय का भी प्रमाद न करो । 

(३१) यद्रपि आज उपयलज्ञनी तीयेडुर देग विद्यमान नहीं हैं 
फ्तुडतया उपदिष्ट मुत्तिमाग तो यहाँ आल भी बपलाघ है। 
इस प्रयार सदह रहित होकर भ-यजोद भविष्य याल में सयम 
में स्थिर रहेंगे एवं प्रमाद न यरेंगे ।फिरइस समय साज्नात्‌ मेरे 
हाते हुए तुम्हें, मुक्ति देने वाले इस न्‍्यायमाग में, किसी प्रकार 
या सदृद यों होना चाहिये १ है गौतम, सम्देह रहित होपर 
फेआचरण में जरा भी ममाद न करो । 


गश्दि थ्री सेटिया जेन प्रन्यगाला 
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(३२) कुतीर्थ रूप फंटकाकीण मार्ग को छोड़,हे गौतम | तुम 
तीथंड्रसेवित मुक्ति के राजपार्ग पर पहुँच गये हो । यहीं पर 
विराम न कर, पूर्ण भास्था रखते हुए प्रुक्ति के इस सरल मार्ग पर 
चढ़ते जाओ | इस विपय में है गातम] तुम तनिक भी प्रमाद न करों । 

(३३) जैसे निवेल भारवाहक विपम मार्ग में पहुँचने पर खिन्न 
होकर धंय खो देता है शोर अपने बहुमूल्य उपयोगी भार को 
वहीं छोड़ कर पीछे से पश्चाचाप करने लगता $। इसी प्रकार है 
गौतम ! तुम भी प्रमत्त होकर कहीं स्वीकृत संयम भार को न छोड़ 
देना जिससे पीछे पछताना पड़े। किन्तु अप्रमत्त होकर परिपह उप- 
सर्गोंका सामना करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ते जाना एवं 
क्षण भर भी संयम में प्रमाद न करना | 


(३४) तुम संसाररूप महासागर को करीब करीब तर चुके 
हो,अब किनारे पर आकर क्‍यों ठहरते हो! मुक्ति रूपी तीर पर पहुँ- 
चने के लिये शीघ्रता करो | हे गोंतम[समय मात्र भी प्रमाद न करो | 

(३५) सिद्धिलोक रूप प्रासाद पर चढ़ने के लिये सीढ़ी रूप 
क्षपक श्रेणी पर आरूढ होकर,हे गौतम तुम छुखकारी,कल्याण- - 
कारी एवं सर्वोत्तम सिद्धिस्थान को प्राप्त करोगे। इसलिये हे 
गौतम ! तुम समयमात्र भी प्रमाद न करो । 

(३६) है गौतम | ग्राम,नगर अथवा भरण्यादि में कहीं भी रहते 
हुए तुम प्रचुद्ध शान्त एवं संयत होकर मुनिधम का पालन करो 
एवं भव्यजनों को उपदेश देकर दश विध यतिधमंरूप शान्ति मार्गे 
की अभिदृद्धि करो । हे गौतम ! इसमें तुम तनिक भी प्रमाद न करो | 

(३७) झुन्दर अर्थ और पदों से उपशोभित, बढ़िया ढंग से 
विस्तारपूवक कहा हुआ सर्वज्ञ देव श्री महावीर खामी का भाषण 
छुनकर गौतम स्वामी ने राग और द्वेष का नाश कर दिया एवं 
सिद्धि गति को प्राप्त हुए... (उत्तराष्ययन १० वां झन्‍्ययन) 


मरी जन पिद्दात पोल सप्रड, सातवा माय (३६ 


अड़तीसवाँ बोल 
&६८५-सूयगडांगसूत्र के ग्यारहवें सार्गाष्य- 


यन की अड़तीस गाथाएं 

(१) अहिसा के उपदेशक सयज श्री मद्पीर दे। ने मान 
का कौन सा सरल मार्ग यतल्यया है जिस फो प्राप्तकर जीव दुस्तर 
ससार स पार हो जाता है 

(२) है महापुने ! सभी दु खो स छुडाने पाले,सभ्रेष्ठ,शुद्ध, 
सर्बज्ञोपदिएट पुक्तिमागें को आप जैसा मानते है रृपाकर वेसा 
ही आप हमें उस मुना/ये । 

(३ )पदि देवता अथया मनुष्य हम स्लुक्ति का मागे पूर्छे तो उन्द 
कौन सा माग बतलाना चाहिये कृपा कर आप हमें उप्त कहिये। 

(४) छधर्भाखामी का उत्तर- यदि कोई देवता या मनुष्य 
आप से पूछे ता आप उन्हें आगे कहे अनसार पुक्ति का यथायें 
मार्ग यतलाब। उसी श्रेष्ट मार्ग को मैं आप से ऊद्दता हैं सो छुनिये। 

(४५ )काश्यपगोनीय भगयान महादीर द्वारा कहा हुआ मांग, 
जिसका आचरण करना फायर पुरुष रे लिये अति कठिन है, 
क्रमण मैंतुमसे कहता हूँ। घ्यापारी लोग जैसे जहाज से सृद्र 
पारफर दूसरे देशों में चले नातेहें इसी प्रकार इस मार्ग का आश्रय 
लेफर पहले अनेयों मशधुरुप ससार सागर से पार पहुँचे है। 

(६ ) सयश्ञेपदिष्ट मुक्तिमागे का आश्रय लेऊर भूतराल में 
बहुत से महापुरुष ससार सागर से पार पहुँचे है, वर्तमान फाल 
पें पार पहुँच रहे हें एव भगिष्प में पार पहुँचेंगे ।तीथ्थंडूर देय से 
अबण कर,पैं बह मार्ग तुम्हें बताता हूँ। उसे ध्यानपूर्यफ छुना | 

(७ ) पृथ्वी, पानी, भमि और वायु ये सभी जीव रूप है और 





० श्री साठिया जेन धनन्‍्यमाला 
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इन जीवों के पृथक पृथक शरीर है। ठण इ्त और बीज रूप वन- 
स्पति भी जीव रूप है |प्र-्येक वनस्पति के जीयों के पृथक पृथक्‌ 
शरीर होते हैं और साधारण वनस्पति में अनन्त जीवों के एक 
ही साधारण शरीर होता है | 

( ८) उक्त पॉच के सिवा दूसरे जस प्राणी हैं | इस प्रकार कूल 
मिला कर छ काय कहे गये हैं। इतने ही जीव निकाय है इनके 
सिवा दूसरा कोई जीव नहीं है। 

( € )बुद्धिमान्‌ पुरुष को अनकृ न युक्तियों द्वारा इन छाकाय 
को जीव रूप जानना चाहिये। ये सभी दुःख के द्वेपी और छुख 
चाहने वाले हें ऐसा जानकर किसी जीव की हिंसा न करनी चाहिये। 

(१०) ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि वह किसी जीव की 
हिसा न करे | तीथक्वर का उपदेश अहिंसा प्रधान है बैल इतना 
ही जान कर मुप्ज्ञु को किसी की हिसा न करनी चाहिये। ेल्‍ 

(११) ऊपर, नीचे और तिर्छ नो भी तस स्थावर प्राणी हैं 
उनको हिंसा से निहत्त होना चाहिये। हिंस। से निद्ृत्ति यानी अहिंसा 
ही अपने पराये सभी आत्माओं के लिये शान्ति रूप है एवं 
निवास प्राप्तिमें प्रधान कारण होने से नि्ब|ण रूप कही गई हैं। 

(१२) मोक्षपाग का आचरण करने में समर्थ जितेन्द्रिय व्यक्ति 
फो मिथ्यात्व, अविरति,प्रमाद, कपाय और अशुभयोग रूप दोप 
दूर कर मन वचन काया से कभी किसी से विरोध न करना चाहिये। 

(१३) संवर वाले, चुद्धिशील एवं ज्ञुधा पिपासादि परिषड़ों से 
चुव्ध न होने वाले घीर साधु को खापी या उसकी आाज्ञासे दिये 
हुए आहार की एपणा करनी चाहिये। सदा एपणा समिति में उप- 
योग रखते हुए उसे अनेपणिक आहार का त्याग करना चाहिये | 

(१४) साधु के निमित्त संरंभ समारंभ और आरंभ के कार्यो 
द्वारा प्राणियों को दुःख पहुँचा कर जो आहार पानी तैयार किया 


सी जेन प्िद्रात पोल धम्रह, सातवरों भांग /शौ 


िलिजजत--- 





गया हो,साधु को आधाकर्म दाप बाला उद थराह्यर न लेना चाहिये। 

(१४) आावाकर्मी आहार फा पक कण भी जिसमें मिक्षा हो 
बह आहार पूतिकम दोप याला है । साधु को ऐसे दूषित आहार 
का सेवन नसरना चाहिये यह उस का फ्ट्पह। जिस ऊे शुद्ध या 
अशुद्ध होने में शफ्रा हो बह आहार भी साथु को नहीं कल्पत्ता | 

(१६) ग्राप अथया नगरों मे श्रद्धालु धार्मिक गृदस्थों ऊे स्थान 
होते हैं वहाँ रह हुमा कोई गदस्थ भर्मचुद्धि से एसे यर्य, जिनप 
जीपों की हिसा होती है, ऊरता है। आत्मा का गोपन करने वाला 
जिवेन्दिय साधु उनझे धर्मौधर्म के सम्यन्ध में ऊपन कर जीए 
हिंसा का अज्लुमादन न फरे | 

(१७)इस प्रदार पे उपरोक्त बचन छुन कर साधु उनसे पुण्य 
होता है ऐसा न यह । उन पार्योसि पुष्य नहीं होता यह भी उसे 
नहीं कहना चाहिये क्थोंकि ऐसा पहना महाभगरदायक है। 

(१८) दान थे निमिच जिन जस और स्थावर प्राणियों की 

हिंसा होती है उन जीवों की र्ता फे लिये साधु को पुण्य दोवा 
हैं! ऐसा न फहना चाहिये। 
4 (१६) जिन प्राणियों को दान देने रे लिये अन्न जल आदि 
तैयार फिये जाते हैं,पृण्य का निषेध करने से चूँफ उन मराशियों 
के अन्तराय पढ़ती है इसलिये उन कार्या में * इुण्य नहीं होता ? 
ऐसा भी साधु को न कहना चाहिये। 

(२०) जो दान की प्रणत्ता करते हैं वे प्राणियों फे बध की 
इच्छा करते हैं भौर जो दान का निपेध करते दे वे माणियों की 
इत्ति फा छेदन करते है। 

(२११ उक्त कारणों से दान में पृण्य होता है अथवा पुष्य 
नहीं होता इस परगार दोनों ही बात साधु नहीं कहते। ऐसा फरने 
वाले साधु कर्म का आगपन रोक कर विर्याण को प्राप्त क रते है 





/9्२ 2 सेव्या जन सन्‍्ययाला 
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(२२) निवाण ही को प्रधान मानने वाला ममछु तत्वज्ञ साथ 
नत्तत्रां में चन्द्रपा की तरह,समी पुरुपों में भ्रष्ट 6 । इसलिये यतना- 
वबान्‌ एवं जितेन्द्रिय मुनि सदा मोत्ष के लिये ही सभी क्रियाएं करे | 

(२३) पिथ्यात्य कपाय प्रमाद आदि के प्रवाह में बढ़ते हुए 
एवं अपने कृपों से दःखित हुए शरण रहित प्राणियों को संसार 
परिभ्रमण से विश्राम देने के लिये तीयदूर एवं गणधर्गों ने सम्य- 
गखदशनादि का कथन क्रिया है। सम्यस्दशनादि से संगार भ्रपण 
रुक जाता है एवं मात की प्राप्ति होती है एसा तत्वज्ञों का कथन है। 

(२४) मन वचन काया द्वाराआत्मा की पाप से रक्षा करने 
वाला,जितेन्द्रिय, मिथ्यात्वा दि रूप संसार प्रवाह का दछेदन फरने 
वाला, आश्रव रहित महात्मा समस्त दोपों से रहित शुद्ध एवं प्रत्ति 
पू्णों अचुपम घमं का उपदेश करता है | 


(२५) उक्त शुद्ध धमंको न जानने वाले, विवेक शून्य,पण्डि- 
ताभिमानी अन्यतीर्थी लोग समभते है कि हम ही धर्म तत्त्व के 
जानकार है किन्तु वास्ततर में वे भाव समात्रि से बहत दर हैं। 

(२६) जीव अजीब विपयक ज्ञान रहित अन्यतीर्थी लोग वीज 
कच्चे पानी तथा उनके निमित्त बनाये हुए भाहार का उपभोग 
करते हैं। साता, ऋद्धि आर रस में आसक्त हो, उनकी प्राप्ति 
के लिये वे आत्तिध्यान करते हैं। इस प्रकार वे धर्म अधम के विवेक 
मंअकुशल है एवं सम्यम्दशंनादि रूप भावसमाधि से हीन है | 

(२७)नेसे हंक,कंक,कुलल,नलकाक और सिधी नामक जल- 
चर पत्नी मछली की गवेपणा का कलुपित अधम ध्यान करते हैं | 

(२८)इसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि अनाये श्रमण नामधारी 
व्यक्ति विपय प्राप्ति क्रे ध्यान में सीन रहते हैं। ये लोग भी कंकादि 
पत्तियों की तरह ही कलुप परिणाम वाले और अधम है । 

(२६) कई दुर्वेद्धि लोग कुमार्ग की प्ररूषणा कर सम्यग्दशे- 


जी जेन प्तिद्गात घोल समह, सातवीं माय श्श्र 





नादि रूप शुद्ध मोक्तमार्ग फी विराधना करते है एवं ससार बढाने 
बाले उन्माग का आचरण फरते हैं। ऐसा परने वादे ये लोग 
वस्तुत' दु,ख एव मृत्यु की दी मार्थेना करते हैं। 

(३०) जैसे जन्मान्ध पुरप छिद्र बाली नाव पर सार होफर 
नदी के पार जाना चाहता है किन्तु वह बीच ही म इचब जाता है। 

(३१) इसी तरह कई एफ मिथ्यारृष्टि भनाये फर्म फरने वाले 
अमण पूर्णरूप से कर्माश्र॒व रूप प्रवाह में वह रहे है।ये छोग प्रवाह 
सो पार करने के पदले यही मदाभयावह दु खप्राप्त परगे | 

(३२) फाश्यपगोत्रीय भगयान महावीर से पे हुए इस श्रतत 
चारितरूप धर्म यो स्वीसार कर बुद्धिमान्‌ पुरुष को ससार १य 
टन रूपभीपण भावस्रोत को पार करना चाहिये तथा पाप कर्मो से 
आत्माकी रक्ता परने के लिये सपम या पालन बरना चाहिये। 

(३३) शब्दादि इन्द्रिय विपयों म रागद्वेप का त्याग करने वाले 
झात्मार्थी साधु फो, ससार के प्राणिया वो अपनी ही तरह छुख 
चाहने वाले और हु ख क द्वेपी जान कर उनपी सर्ता में पराप्रम 
परते हुए सेयम का पालन करना चाहिये। 

(३४) विवेफशील मुनि को अति मान और माया तथा क्रोध 
झौर लोभ रूप फ्पाय वो ससार घढाने वाली एवं सयम पा 
नाश फरने वाली जान कर इन सभी का त्याग करना चाहिये 
तथा मोक्ष ही का अनुसधान करना चाहिये | 


(३५) साधु क्षमा आदि दशविध यतिधम पी ह॒ृद्धि परे और 
पाप मय हिसात्मक धम या त्याग य रे। तप में अधिकाधिक शक्ति 
लगाते हुए उसे प्रोध और मान पी मायना न करनी चाहिये । 

(३६) जैसे त्तीन लोक सभी प्राणियों के लिये आधारभूत 
६ उसी तरह भूत भविष्य एवं यर्तेमागकालीन तीर्थडुरों के तीये 
फरत्य पा आधार शान्ति अर्थात्‌ भावमाग है | इसका भाशय 


५2 श्री सेठिया जैन गनन्‍्यमाला 
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लिये बिना वे तीर्थंकर ही नहीं हो सकते | 

(३७) भाषपषाग को अद्वीकार करवत धारण करने वालेसाधु 
को यदि छोटे बड़े अनुकूल प्रतिकूल परिपह डपसगे सताने लगें 
तो साधु को उनके वश हो संयम से विचलित न होना चाहिये। 
आँधी और तूफान में जसे पहाड़ अडिग रहता है उसी प्रकार 
उसे भी संयम में स्थिर रहना चाहिये। 

(३८) आश्रय द्वारों का निरोध करने वाले, मद्य चुद्धिशील, 
धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐपणिक आहार ग्रहण 
करना चाहिये | कपायाशि को शान्त्र कर उसे जीवन पर्यन्त सर्चज्ञ 
देव द्वारा प्रतिषादित इस मार्ग की अभिल्ाापा रखनी चाहिये | 

(सयगठाग ११ वाँ अध्ययन) 


उनचालीसवाँ बोल 
&८६-समय क्षेत्र के उनचालीस कुल प्व॑त 


जम्बूद्वीप घातकीखंड और पुप्कराद्ध ये ढ़ाई द्वीप हैं। इनमें 
तथा इनके विभाजक सम्मुद्रों में मन्नुप्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य 
क्षेत्र कहा जाता है | सूये की गति से होने वाले घड़ी,घण्टा,दिन, 
पत्त,मास, वर्ष,युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में की 
जाती है इसलिये इन्हें समयक्षेत्र भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मयादा 
करने वाले पवेत कुलपबत कहे जातेहैं। ढाई द्वीप में उन चालीस कुल- 
पवेत हैं | जम्बूद्वीप में चुन्नहिमवान्‌, महाहिमवान , निषथ,नील, 
रुक्मी और शिखरी ये छ; वर्षधर पवेत है। धातकीखंड ओर 
पृप्कराऊ में चारह बारह वर्षघर पवेत है। वहाँ उक्त छहों पवेत दो दो 
की संख्या में हैं |_स प्रकार ३० वर्षधर पर्वत हुए । ढ़ाई द्वीप में 
पाँच सुमेरु पवत हैं | एक जम्बूद्वीप में,दो धातकीखंड में और दो 
पुप्कराद्ध में ।धातकीखंड द्वीप के मध्य भाग में दक्तिण ओर उत्तर 


रन 
श्री जैन सिद्धात बोल क्षेंग्रह, सातत्ों मांग !2४ 

५ थम निकलता 2 कमल पाक 
? के. एक एक इषुस्ार पयत है। इन इपफ़ार पता द्वारा यह द्वीप 

पूर्वार्ध और पश्चिमार्द इन दो भागों में पिभक्त हो गग़ा है। ध्रावक़ी 

खट बी तरह पृष्य राद्ध द्वीप म भी दो इपुसार पवत है।इस मकार 

समय प्षेत्र में तीस वर्षपर पाँच सुमेरु और चार इपयार ये उन 

चालीस कृत प्ेत हैं| (पुवायाग” ३९) 


चाठीसवीं बोर संग्रह 


८६ ८७-खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद 

पृथ्वीयाग ये दो भेद है-सुक्ष्म पृथ्यीकाय और वादरपृथ्बी 

, पाय। बदर पृथ्वीकाय,छ६ण पादर एृंथ्यी साय और खर बाद्गर 
पृथ्वीफाय के भेद से दो प्रकार पी है। खरवादर पूथ्वीजाय के 
यो। वो अनऊ भेद्व हे पर मुगय रूप से चालीस्‌ मेद पहे हैं। वे ये है- 

» घुढ़वी य रूघप्रा व/लुया य उपले सिला य लोशूसे । 
अथ तब तडय सीसय रुप्प सुबन्नेय चहरथ,॥ १॥ 
हरिग्रालु रिंगुलण ,मण[सिला सारझुगजण पवछल। ) 

८ अउ्मपडलब्म चाछय पायरकाए मणि विह्यणा ॥ ३॥ 
गोसेक्नए थे सथणए करके फलिहेय लोहिययखेय । 
भरभय मसारगन्नले हुजप्रोपग इन्दनीले _थ ॥३॥ 
चदण गरेस्प हसग्भ पुलए सोगाधघण ये घोड़न्वे | 

- घन्दृष्पभ पेरलिएण जलफक्ते सरकते ये ॥४५ ॥ 

/ शझथ- (१) शुद्ध पृथ्वी ।२) शफ्रा (३) बालुका (४) पत्थर 
(५) शिल्रा (६) ल्यण (७) ऊप (८) लोहा , (६) ताँधा (१०) 
प्रपृ बथीर (११) सीसा (१२) चांदी (१? ३) सोना (१४)पज्न हीरा 

/ (१५)हरताल (१६) दिगलु (१७) मन शिला (१८) सासग पारा 
(१६)अनन (३०)पपाक्ष मेंग!(२१ ) अश्वपटल अभरख (भोदल ) 


ड़ 


१9६ थी सेव्या जेन प्रन्यमाला 
(२२) अश्नवालुका-अभरख से मिली हुई बालू (२३) गोमेज्जक 
(२४) रुचक (२५) अंक (२६) स्फटिक (२७) लोहिताज्ष (२८) 
मरकत (२६) मसारगल्न (१०) श्रुजपाचक (३१) ३नद्रनील (३२) 
चन्दन (३३) गरिक (३४) हंस गर्भ (३५) पुलक (३६) सागन्धिक 
(३७) चन्द्रमम (३८) ब३ये (३६) जलकान्त (४०) सूर्य कान्‍्त | 
तेईेस से चालीस तक के अठार ह भेद मशियों क नाम हैं। 
(प्रश्ञापना प्रथम पद सूत्र १9९ 


&८८-दायक दोष से दषित चालीस दाता 
एपणा (ग्रहणमणा)के शंकिताद दस दोप हैं। उन में छठा दा यक 
दोप है। जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण करने में साध के आचार 
में दोप लगने की सम्भावना गहती है उनसे आह्ारादि ग्रह 
करना दायक दोप है। पिंडनियेक्तिकार ने साधु को चालीस 
व्यक्तियों से दान लेने के लिये मना किया है ओर उन से दान लेने 
ने वाले दोष दिखलाये है। इसलिये ग्रहणंपणा की शुद्धि के 
लिय साधु को उन से दान न रैना चाहिये। चालीस व्यक्तियों के 
नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग मेबोल नं० ६६३ में दिये गये ईं | 


इकवालारुबवा बाल 
&८६- उदीरणा बिना उदय में आने वाली 
इकतालीस प्रकृतियाँ 


काल प्राप्त कम परमाणुओ का अनुभव करना उदय है। जिन कम 
परमाणुओं के फल भोग का समय नहीं हुआ है और जो उद- 
यावलिका के वाहर रहे हुए हैं उन्हें कपाय सहित अथवा कपाय 
रह्ति योग नामवाले वीये विशेष स खाँच कर, उदयप्राप्त कम 
प्रमाणुओं के साथ भोगना डदीरणा कहलाता है। उदय और 


यी जेन सिद्धा त बोल चमह, सातवो माय !्र्श्फ 








उदीरणा के स्वापिल पे रोई विशेष नहीं है। जो जीय ज्ञानावरण 
आदि कर्मों करे उदय या स्प्रामी है बद्दी उन र्मों की बदीरणा 
का भी स्पामी है। फद्ठा भी है-जित्थ उदओ वत्य उदीरणा जत्य 
उदीरणा दत्व उद्भो' अर्थात्‌ जहाँ उदय है यहाँ उदीरणा हैऔर 
जहाँ उदीरणा है वहाँ उदय है। किन्तु ४१ प्रकृतियोँ इस नियम 
की अपवाद रूप ईं। इनका उदीरणा ते पिना ही एदय होता है। 

इकतालीस प्रकृतियाँ ये है- ज्ञानायग्ण फी पाँच प्रकृतियाँ, 
अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ, दर्शवायरण ऊरी नों प्रकृतियाँ,पेद 
नीय की दो प्रकृतियाँ, मिथ्यात्य मोहनीय, सम्यवत्व मोहनीय, 
सज्यबान लोभ, तीन बेद, चार आयु, नामकर्म फी नौ प्रद्न- 
तियाँ- पन्नुप्पगति, पचेन्द्रिय जाति, तस,यादर, पर्याक्ष, सुभग, 

आदेय, यश कीर्ति, तीर्थेड्र नाम तथा उच्चगोत | 

ज्ञानावरणीय की पाँच,भ्रन्तराय थी पाँच और दर्शनावरण 
फ्रीचार-चन्नुदशनायरण,अचत्तदर्णनापरण, अवधिदर्शनावरण 
और केवलदर्शनाय एण-इन चौदह प्रऊ्ृतियों ऊे उदय और उदी 
रणा,पारहव गुणस्थान में एफ भावलिका शेप रहे तय तऊ, सभी 
जीवों फे एक साथ होतेह। मयलिका शेप रहने पर उदयही होता ह 
क्योंकि आवलिस के अन्तगत प्रकृतियाँ उदोर णा पो ग्य नहीं होती । 

शरीरपर्याप्ति की समाप्ति के याद जीव मे जय तक्ष इन्द्रिय 
पयोप्ति की समाप्ति नहों होती तने तक उन्हें निद्रा, निद्रानिद्रा, 
प्रचला, प्रचतामचला, और स्त्यानशबद्धि का उदय ही होता है, 
इनकी उदीरणा नहीं होती | शेष काल इनफ्रे उदय उदीरणा एक 
साथ पहन द्वोते हैं और साथ ही निहत्त होते हैं। 

वेदनीय की दोनों प्रकृतियों के उदय उदीरणा प्रमत्तगुणम्थान 
तक साथ होते हैं । आगे इनका उदय ही होता है,उदी रणा नहीं होती। 

प्रथम सम्पपत्व की उत्पत्ति फे समय अन्तरफरण फर छोने पर 
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श्श्र्प श्री सेटिया जैने अन्‍्यमाला..' | ५०2 
. मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक झावलिका शेप रहने पर जीव॑' 
के पिथ्यात्व को उदय ही होतो' है उदीरणा नहीं होगी | 
क्तायिक सम्यक्त्व उत्वेन्न करता हआ वेदकसम्यर्धट्टि जीव 
मिथ्यात्व ऑर मिश्र मोहदीय का क्षय कर सम्यक्ल मोहनीय का, 
सब अपवतेना द्वारा अपवर्तेन कर उसे अन्तमेहूते की स्थितिमात्र' 
रख देता है। इसके वाद उदय ओर उदीर णा हारा भोगतेभावतत 
जब सम्यवत्व पोहनीय की स्थिति आवलिका मात्र रह जाती 
तंव सम्यकक्‍्ल मोहनीय का उदय ही होता है उसकी उदीर छा नहें 
होती | अथवा उपशम ओेणी पर चढृते हुए जीव के सम्यवलमोह: 
/ नीय के अत्तरकरण कर लेने के बाद प्रथम स्थिति में जब आव- 
लिकामात्र शेष. रह जाती है तव उसके सम्पकतल पोहनीय का 
उदय ही रहता है रदीगणा नहीं होती | * 
सक्मसंपरायगुणस्थान की आवलिका शेर रहने तक संज्व- 
लन लोभ के उदय उंदीरणा साथ प्रहत्त होते हैं | आऑवलिका शेप 
रहने पर छंज्वर्तन लोभ का ददय ही हो ता है । उंदीर णा नहीं हो ती। 
तीनों वेदों में से क्रिस्ती भी वेद वाला जीव श्रेणी चढ़ता हुआ 
अन्तग्करण करके अपने वेद की पहली स्थिति में से एक आव- 
लिका शेप रख देता है उस संपय उस जीव के उस वेद का देय 
ही होता है, उंदीरणा नहीं होती । 
अपन अपने भव की रियति में अन्तिम आवलिका शेप र 
पर आयु कम की चारों पकृतियों का उदय ही होता है। उदीरण। 


# 


ही होती | मनुष्य आयु की प्रमत्त गुणस्थान के आगे उदीरणा 
नहीं होती किन्तु सिफे उदय ही होता है। 


नामकम की नो प्रकृति और उच्चंगोत्र इन दसों प्रकृतियों के, 
सयोगी केवली ग़णस्थान तक एक साथ उदय उदीर णा होते है। 
अयोगी अवस्था में इनका केवल उदय ही होता है, उदीरणा नहीं 
होती | (सप्ततिका नामऊ छठा कर्म ग्रन्थ #४- ४६) 


है हा 
औ जैन विंदात बोल समहद सातवीं माय श््श्ब्‌ 


कब 


बयादीसवाँ बोल संग्रह 
&€ &€ ०- आहारादि के बयालींस दोष 


प्रपणा समिति के पीन भेद है-गयेपणपणा,ग्रदरेप णा,परि- 
भोगपणा। गवेपणैपभा की शुद्धि ऊे लिये १६ उद्दम ठोप और १६ 
उत्पादना दापा का परिदवार करना चाहिये । इन टोपों के नाम 
॥॒ और इनका स्वरूप इसी ग्रथ ऊेपाँचवें भाग में बोल न० ८६४ 
और ८६६ में दिये गये है। ग्रदर्शपणा की शुद्धि रे लिये साधु को, 
शज्तिदि दस एपणा दोपों का त्याग करना चाहिये | इन दस 
दूपों के नाम तथा उनका खरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में 
थोल नं० ६६३ में दिये गये हैं। सोलह उद्भूप दोप, सोलह उत्पा- 
दूना दोप और दस एपणा (गहणपणा) दोप-ये तीनों मिला फझर 
आहासदि फे वयालीस दोप उद्दे जाते है। 


&€६१- नामक की बयालीस प्रकृतियों 

“ चौदद पिढ प्रकृति,झाठ मत्पेर प्रकृति,नस दशक और स्थावर 
दशक इस प्रकार नामर्मे की ययालछ्ीस प्रदृतियाँ हैं | इनके 
नाम॑,व्याख्या तवा पिंदमऊूतिया रे अयान्तर भेद और उनका स्व 
रूप इसी ग्रन्थ से तीसरे भाग में योलन० ५६० (आठ उमे) मे 
अन्तर्गत नायऊर्म के बर्णन में दिये गये है । (हशापना २३ पद उह्देया २३) 


&६६२- आश्रव के वयालीस भेद 

जिन बारणा से झात्मा में शुभ अशुभ उर्ग भते है वे आश्रय 
पहलाते हैं । तत्युज्ञाने सक्षेप से आर्मा में फर्म आने के चगरालीस 
कारण उतलाय है। न इस प्रकार ई--- 
इृद्यिऊकसाय अवब्वय फ़िरिया पण चउर पच पणवचीसा | 
जोगतिग बाग्राला आसबमेया (इमा फिरिया)॥ 





9० श्र सेटियों जेन अन्यमाला 
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भावायं-पाँच इन्द्रिय,चार कपाय, पाँच अव्त,पतच्चीस क्रियाएं 
आर तान याग ये बयालीस आश्रव के भेद हैं। 
इन्द्रिय आदि के भेदों के नाथ और खरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम 
भाग में दिये गये ह। पाँच इउन्द्रिय और पाँच अव्॒त बोल न॑ ० २८६ 
| है। चार कपाय बोल नं० १५८ और तीन योग बोल नं७ 
&४ में दिये गये हूं। पच्चीस क्रियाएं पाँच पाँच करके बोल न॑० 
१६२ से २६६ तक पें दी गई हैं । 


6 ९३- पुणय प्रकृृतियाँ बयालीस 


आठ कर्पों की पक्ृतियों में कुछ शुभ फल देने वाली हैं भा 
शप अशुभ फल वा त्ी हैं। शासक रों ने शभाशभ फल के भेद से 
उन्हे पुण्यप्रकृतियां आर परापप्रक्ृतियाँ कही हैं। पाप प्रकृतियाँ 
८२ आर पुण्य परकृतियाँ ४२ हैं | पृण्य परक्ृतियों के नाप ये हैं- 
तिरि नरखुराउ उच्च, साथ परथाय आयव॒ज्ोयं। 
जिए ऊप्तास निमाणं, पर्णिदिवहरुसम चडरंसं ॥| 
तखस्र दस चउचबन्नाई, सरमसणुदुग पंचतणशु उचंगतिग । 
अगुरुलहु॒ पढमखगई, वायाला पुन्मनपगईओ ॥ 
(१) तियंश्वायु (२) मनुष्यायु (३) देवायु (४) उच्चगोत्र (५) 
सावावेदनीय (६) पराघात नाथ (७) आन नाम (८) उद्योत नाम 
(६) तीथंडुर नाम (१०) खासोछास नाम (११) निर्माण नाम 
(१२) पंचेन्द्रिय जाति (१३) वन्चऋवण नाराच संइनन (१४) 
समचतुरख संस्थान (१५) (तरस दशक) जस नाम (१६) बादर 
नाम (१७) पर्याप्त नाम (१८) प्रत्येक नाम (१६) स्थिर नाप (२०) 
शुभ नाम (२१) सुभग नाम (२२) सुखर नाम (२३) आदेय नाम 
(२४) यशःकोति नाम (२५) शुभ वर्ण (२६) शभ गनन्‍्ध (२७) 
शुभ रस (२८) शुभ स्पश (२६) देव गति (३०) देवानुपूर्वी (३१) 
मनुष्पगति (३२) मनुष्याजुपूर्तों (१३) औदारिक शरीर (३४) 


श्री जेन लिदा त बोल सम्रह,सातकी भाग... १४९ 


धैक्रिय शरीर (३५) तैजस शरीर (१६) भराहरफ शरीर (३७) 
फामोण शरीर (श८) औदारिक ऋगोपाग (३६) वैक्रि य ऋगोपांग 
(४०) भाह्रक अगोपाग (४१) अगुरुलघु नाम (४२) शुभवि 
हायोगति- ये ययालीस पृण्यप्रकृतियों है।. एमप्रथ ५) 

नोट-इसी ग थ के तीसरे भाग में गोल न० ६३३ (नौतरुप) 
मधुण्यतर्व और पाप रर्व में क्ररश ४२ पृण्य प्रकृतियों और 
८० पाप प्रकृतियोँ दी गई है। 


तयाद्ासवा बाल 


६ ६४- प्रवचन संग्रह तयालीस 
१-- धर्म 
घम्मो सगल सुविक्दध महिंसा सजमो तथवो । 
देवा थि त नमसति जस्स धग्से सथा मणो ॥ १॥ 
भावाये- धम सब 4छ मंगल है| अद्दिसा सयम और तप 
धरम ये प्रफारह ! मिस पुरप या चित्त सदा धर्म में लगा रहताई 
उसे देवता भी मस्तक भुकाते हैं। दरवाल्कि पहताम गाया) 
घम्मो ताए घग्मो सरण घम्मों गद्ट पहद्ठा य | 
प्रम्मेण छुचरिएणण य गम्मह 'अज़रामर ठाण ॥२॥ 
भागार्थ- धर्म ताण और शरण रूप है,पर्म ही गति है तथा 
धर्म ही आधार है।धर्म पी सम्प्गू आराधना व रने से जीव अज 
रामर स्थान यानी मोज्ष प्राप्त करता है। तइलवेयातिय गाया 33 
जर।मरणचेगेण इुज्ममाणाण पाणिण । 
घम्मो दीयो पहटा य, गई सरणरुत्तम ॥ ६ 
भावायय -जरा और मरण ये प्रवाह में वहते हुए प्राणियों के 


श्धूर श्री/सेठिया जेन ग्न्‍्यमाला 
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' लिये धम ही एक मात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति- है, और:उत्तम 
* श्रणः् है | 3 उत्तराष्ययन चांदहवा अ्रध्ययन गाया ईए८ 


“मरिहिंसि राख! जया तयाचा, मणोरेिमेकामगण विहय | 
इक्को हु-धम्मे नरहेव-ताएं,न विज्ञ३ अन्नमिददेह किखि।४। 


भावाथे-: हें राजन्‌ | इनः मनो रस शब्द रूप आदि:कामगुर्णो 
“का त्याग: कर एक दिन अवश्य मरना होगा | उस समय केवल 
' पक धर्म ही शरण रूप होगा | हे नरदेव | इससंस्तार में धर्म-फक॑, 


सिवा आत्मा की रक्षा करने! वाला कोई नहीं 
रे "उत्तराष्य्यन चोदहवा भ्रष्ययन गाथा ४० 


 ल्लेब्भ्न्ति! विंमला' भोगा: लड्भल्ति खुरसंपया |. 

६ क्लडसन्ति पुत्त मित्ते-च' एगो धम्मो- न लग्भइ | २॥ 

आवा्े- मनोरम प्रधान भोग सुलभ “हैं, देवता की सम्पत्ति 

पाना भी सहज हैं। इसी प्रकार पूत्र मित्रों का सुख भी प्राप्त हो जाता 

है किन्तु ध्मंकीआप्ति होना दुल्लंभ, हैं। * शस्ताविक 
“जरा - जाव नप्पीडेइ वाही- जाव' न बड्छ हा । 
-: जाविदिया न हाथति ताव घधम्म॑ साम्मायरे ॥है। 

भावाथं-जव तक बुढ़ापा नहीं सताता,जत्र तक व्याधियाँ नहीं 

' वढ़तीं, जब तक इन्द्रियों की शक्ति दीन नही होती तव तक धर्म 

का आचरण कर- लेना चाहिये | / 

दर्षबंकालिक आठवा अव्ययन दूसरा उद्देशा गाथा ३ 

य॑ जो 'हंत॑ तु सपाहेज़ो पवक्ाई। । 

गच्छुतो 'सो सुही होहइ छुह्ातण्हाविवज़िशो ॥9॥ 

नवं धम्म॑ पि काझएे जो गच्छइ- पर भव । 

गच्छंतो सो खुही होह अप्पकम अवेयणं ॥८॥ 

* भावाय-जो पथिक पराथेय (भाता) साथ लेकर लम्बी यात्रा 


श्री जन सिद्या त बोल झग्रह,सातवी भाग. (५३ 


करता है वह रास्ते में भूर्र और प्यास से तनिक भी पीडित न 
होकर अत्यन्त सुखी होता है | इसी प्रकार जो मनुष्य यहाँ भज्षी- 
भाँति धर्म की आराधना पर परतोक में जाता दै। वह वहाँ अल्प 
फर्म वाला एवं बेदनारह्ति होकर परम सुखी होता है। 

उत्तराध्ययन उन्नीसवा भध्ययन गाथा ३० २ 


२- नमस्कार साहात्म्य 


ते अरिहिता सिद्धाउप्यरिओवज्फाय साहवो नेया । 
जे ग्रुणमयभावाओ गुणा व पुत्ना गुणत्थीण ॥ १॥ 


भावार्थ - अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 
ज्ञनादि गुण सहित हैं । अतएवं गुणा भिलापी भव्यात्माओं के 
ल्ये ये मूतिमान शु्ों की तरह पूज्य है। 
मोप्खत्थिणों च ज मोक्‍्खहेयवो द्सणादितियग व | 
तो ते इभिचद्णिज्ा ज३ व मई हेयवो कह ते ॥ २॥ 

भावार्थ -सम्यग्द शन,सम्यगज्ञान और सम्यग्चारित की तरह 
ये पाँचों पद झमुछ्ुओं के पोत्त के हेतु है। अतएव ये उनये बन्द 
नीय हैं। पॉर्चो पद मोक्ष ये हेतु इस प्रकार है- 

मरगो अधिप्पणासो आयार॑ विणयया सहायत्त । 

पचचिह॒नमोक्फार करसि एणएहिं हेऊहिं॥ ३॥ 

भावार्थ - सम्पग्द्शनादि रूप मुक्ति का मार्ग अईन्त भगवान, 
का दिखाया हुआ है| सिद्धों के अविनः्वर शाश्वतत्व ग्रण को 
जान कर प्राणी ससार से विछ्ुख हो कर मोक्ष के लिये प्रयत्न करते 
है। आचार्य खय आचारन्त एवं भाचार के उपदशफ होते है, 
उन्हें भराप्त कर भव्यजीव ज्ञनादि आचार का ज्ञान प्राप्त परते हैं 
एये उनका आचरण करते हैं। ट्पाध्याय यो प्राप्त पर भव्यात्मा 
फर्म नाश परने वाले ज्ञानादि उिनय वी आराधना करते हैं | 


१५9 श्र सिटिया जन मनन्‍्यगाला 
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साध मुक्ति की छठालसा वाल प्राणियों को मोक्ष योग्य अनुष्टानों 
की साधना में सहायक होते हैं। इस प्रकार उक्त पाँचों पद माक्त 
प्राप्ति के हेतु रूप है | इसलिये में उक्त पंच परमेष्टी को नमस्कार 
करता हूँ | िशेषावश्यक भाष्य गाया २६४२०२६४४ 
अरईत नमुक्कारों जीव॑ भोएइ भवसहरसाओं । 
सानेण कीरसाणोे होइ प्रुण बोहिलासाए ॥ ४॥ 
भावार्थ- भाव पूर्वक किया हुआ अहबमस्कार भात्मा को 
अनन्त भवों से छुड़ा कर मुक्ति की प्राप्ति कराता है। यदि उसी 
भव में मुक्ति का लाभ न हो तो जन्मान्तर में यह नमस्कार वोधि 
यानी सम्यग्दशन का कारण होता है | 
अरिहंत नश्ुक्कारों घन्माण भवक्‍खये कुएंताएं । 
हिआय॑ अणुम्सुअंतो विरुत्तिघावारओ होड़ || ५ ॥ 
भावार्थ- ज्ञानादि धन वाले तथा जीवन एवं पुनर्भव का क्षय 
फरने वाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह भरिहन्त-नमस्का र 
दृध्योन का निवारण कर धमध्यान का आलम्वन रूप होता है। 
आरिहंत नखुक्कारो एवं खलु चरिणओ महत्थुत्ति । 
जो मरएंमि उकर्गे अभिक्खण कीरए बहसो ॥६॥ 
भावाथ-यह अह्नमस्कार महान्‌ अथ वाला कहा गया है । 
अल्प भ्रक्तर वाले भी इस नमस्कार पद में द्वादशांगी का अथ रहा 
हुआ है। यही कारण है कि मृत्यु के समीप होने पर निरन्तर 
इसी का वार वार स्मरण किया जाता है। वढ़ी आपत्ति आने 
पर भी द्वादशांगी के बदले इसी का स्मरण किया जाता है। 
अरिहंत नछुक्कारों सब्व पावप्पणासणों । 
संगलाएं च सच्चवेसि पढम हवचइ मंगल ॥ ७॥ 
भावार्थ- अहन्नमस्कार सभी पार्पों का-कर्मों का-नाश करमे 
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वाला है| विश्व के सभी मगलों मे यह प्रधान मगल है। 
हरिस याउरयक उमस्कार विभाग गाया ६२३ «२६ 
नोट-- सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साथ नमस्कार या 
माहक्््य पतलाने के लिये भी यही चार चार गायाए उक्त ग्रन्य में दी 
हैं। भरिदन्त के यदले ययायोग्य सिद्ध आचार्यादि पद दिये हुए है। 
इत्ल्ोए अत्थफरामा आरोग्ग अभिरईय निष्फत्ती। 
सिद्दी य॒ सग्ग सुकुल पन्ञायाई थ परलोए ॥८ ॥ 
भावाय- नमस्पार से इहलोक में भ्रथ,फम्र, आरोग्य, अभि 
रति और पुष्य की प्राप्ति होती है एवं परलाक में सिद्धि, स्वर्ग 
पव उत्तम कुल की प्राप्ति होती है | विशेषाबश्यक भाग्य गाथा ३२१३ 
एसो पथ णमोक्कारों सत्व पायप्पणासणों | 
सगलाण च सब्पेसि पढम हवई समल ॥ ६ ॥ 
भावार्थ- भरिदन्त सिद्धू आचाये उपाध्याय और साथ-इन 
पॉचों पदों का यह नमस्कार सभी पार्षो का नाश फरने वाला है। 
ससार ऊ सव मगर्ला मयह पवम (मुख्य) मंगल है । 
अझापश्यक भमलयगिरि १ भव्ययन २ खड 
३--निम्न न्थ प्रवचन महिमा 
तमेवष सच णी सऊ ज जिशणेहिं पवेड्य ॥ १॥ 
भायार्थ-राग द्वेष को जीतनेवाले पूर्ण ज्ञानी तीर्थडुर देव ने जो 
कहा दै वही सत्य आर अस दिग्प है। भाचाराग झ० ४ उ ६ खत १६३ 
इणमेच शिग्गथे पावयणे सचे अणुत्तरे केयलणए सखुद्े 
पडिपुण्ये गेआउण सल्लकत्तणे सिद्धिमर्गे झुसिमग्गे 
णिव्याणसग्गे णिज्ञापमग्गे सवितहमविसधि सत्य 
दुज््वप्पटीणमग्गे । इद्द्धि्ना जीवा सिज्मति बुज्मति 
झुचति परिणिव्वायति सव्यदुस्खाण मत करति॥ २ ॥ 





?५६ श्री सेठियाजेन ग्न्ययाला 
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भावार्थ-यह निग्रैन्ध प्रवचन सत्य, से प्रधान और अद्वितीय 
है। यह शुद्ध (निर्दोष) पूर्ण और प्रमाण से अवाधित है| मायादिं 
शल्यों का यह नाश करने वाला है एवं सिद्धि,एक्ति और निर्वाण 
का मार्ग है। यह यथार्थ एवं पृवापर विरोध रहित है । इस मार्ग 
को अंगीकार करने से सभी दुःखों का नाश हो जाता है। इसका 
आश्रय लेने वाले सिद्धू, बुद्ध और युक्त होते हैं। वे निवोण को 
प्राप्त करते हैं एवं सभी हुःखों का नाश करते हैं। 

हरिभद्रीयावश्यक्र प्रतिक्रमणाष्ययन --- भोौपपातिक सूत्र ३४ 

जिणवयणे अणुरता जिणचयएं जे करेंति भावेणं | 

अमला असकिलिटा ते होन्ति परित्तसंसारी ॥ ३॥ 

भावाथ- जो जिनागप में अबुरक्त हैं और जो भावपूवंक 


जिन भाषित अचुष्ठानों का सेवन करते हैं २ राग द्वेप रूप क्लेश 
से रहित वे पवित्रात्मा परित्तसंसारी होते हैं। 


उत्तराब्ययन अध्ययन ३२६ गाथा २४८ 
४-- आत्मा 
नोइनिद्यरिगज्क़ु अमुत्तभावा, 
अमुत्तमावा चिय होह निच्चो ॥ 
अज्भत्थहेड नियय5स्स बंधो, 
संसारहेउं च वर्यति बंध ॥१॥ 
भावार्थ-आत्मा अमूर्त होने से इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा 
सकता और अमूत होने से ही वह नित्य है। आत्मा में रहे हुए 


मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषों से कमवन्ध होता है और यही वन्ध 
संसार परिभ्रमण का कारण कहा जाता है। 


उत्तराध्ययन अध्ययन चौदहवा गाधा १६ 
नाण च दस चेव, चरित्त व तवो तहा। 
चीरियं उवश्योगो य, एथं जीवरस लक्खण ॥ २ ॥ 


नी जैन तिद्घधात बोल समह, सातवीं माय श्भ््फ 





भावार्थ-ज्ञान, दशन,चारिन,तप, वीर्य तथा उपयोग ये जीव 
फे लक्षण ह। उत्तगध्ययन ग्रटाइसवा अध्ययन गाया १९ 

जे आया से विन्नाथा। जे चिन्नाया से आायपा। जेण 
विजाएइ से आया त पड़च पडिसस्राण | एस आया 
चाई समियाए परियाणए वियाहिए ॥ ३॥ 

भावार्थ- जो आत्मा है वह विज्ञाता (ज्ञान वाला) है । जो 
विज्ञाता है वह आत्मा है। जिस ज्ञान द्वारा जानता है वहआत्मा 
है। ज्ञान की विशिष्ट परिणति की अपेज्ञा आत्मा भी उसी (ज्ञान 
फे) नाम से कहा जाता है। इस प्रफार ज्ञान भौर भात्मा की 
एकता जानने वाटा ही आत्मयादी है और उसी फी पर्याय 
(समपानुष्ठान ) सम्पक फही गई है। 

भाचाराग पाचवा भययन पाचया उद्देशा सूभ १५ 

अप्पा मई चेयरणी, अप्पा मे कडसामली ! 

आप्पा कामदुषा घेणू, अप्पा मे नदृण्प चण ॥४॥ 

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुषाण य दुष्ाण य । 

अप्पा मित्तममित्त च दुष्पट्धिय सुप्पट्धिओ ॥४॥ 

भावाथे-आत्मा ही नरक फी वैतरणी नदी तथा कूट शान्मली 
दत्त है और यही खर्ग की फामदुघा पेनु और नन्‍्दनवन है। 

सदनुष्ठानरत आत्मा सुख देने वाला और दु ख दर करने 
वाला है और दुराचार प्रदत्त यही आत्मा दु ख देने वाला और 
छुर्जों या छीनने वाला हो जाता है। सदनुष्ठानरत आत्मा उप 
पारी होने से मित्र रुप ह एय दुराघार प्रदत्त यही झत्मा अप 
फारी होने से शत्रु रूप है । इस प्रकार भात्मा ही सुख दु ख का 
देने वाला और यही मित्र और शत्र रूप है 


उत्तरा्ययन बीसदां भज्ययन गाथा ३६-३७ 


पुरिसा!तुममेघ ठुम मित्त कि यहिया पित्तमिच्छसि ॥5)) 


श्श्द थी सैठिया जैन श्न्यमाला 
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भावार्थ- हे पुरुष ! सदनुष्टान करने वाला यह तेरा आत्मा 
ही तेरा मित्र है फिर मित्र की वाहर क्या खोज करता है ? 
आचाराग तीसरा अव्ययन तौसरा उ० सूत्र १९८ 
नतेझरी कंठछेत्ता करेइ ज॑ से करे अप्पणिया दरप्पया। 
से नाहिइ मच्चु छुद्वं तु पत्ते पच्छाशुन/चिण दयाचिह्नणो॥ 
भावाथे-सिर काटने वात शत्र भी उतना अपकार नहीं करता 
जितना कि दुराचार में लगा हुआ अपना आत्मा करता है| दया- 
शून्य दराचारी पहले कुछ विचार नहीं करता किन्तु जब बह 
अपने को मृत्यु के मुख में पाता है तो अपने दुराच रणों को याद 
कर कर पछतवाता है। उत्तात्ययन बीसवा ग्रव्ययन्त गावा ४८ 


५-- सम्यब्दर्शन 
अर्हितो सहदेवा जावज्ञीबायथ खुसाहुणों ग्रढणों । 
जिणपण्णतं तत्तं इञ सम्पत्त सए गहिये ॥१॥ 
भावाथे- जीवन पर्यन्त अरिहंत भगवान्‌ मेरे देव हैं, पंच 
वितथारी सुसाधु मेरे गुरु हं एवं वीतराग प्ररूषित तत्व ही 
धरम है । इस प्रकार मेंने सम्पक्त्व धारण किया है। भ्रावश्यक सत्र 


परसत्थसंथवों या खुद्ट्वपरसत्थसेवणा धावि 
चवावरण कुद्सण वज्ञणा य सम्पत्त सददणा ॥ २ ॥ 
भावाथे-परमार्थ यानी नीवादि तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर इसका 
मनन करना, प्रमार्थ का ययाथथ स्वरूप जानने वाले महात्माओं 
की सेवा भक्ति करना,सम्यक्त्व से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुंद- 
शनियों की संगति न करना यही सम्यक्त्व का श्रद्धान है | 
उत्तराध्ययन अध्ययन रे८ गाथा रे८ 
अतोखझुहुत्तमित्त पि फासिआ छुज्ज जेहि सम्मत्त । 
तेसि अवडढपुर्गल परिअद्दोे चेव सखारों ॥ ३॥ 





मी जैन सिद्धांत योल सम्रह, सातवाँ माय श्श्६ 


भाषाये- जिन जीयो ने सिफे अन्तमेहर्त के लिये भी सम्य 
क्त्व का स्पर्श किया ई उन जीवों का अद्धुपुद्रलपरावदन से छुछ 
कम ससारपरिश्रमण ही शेप रह जाता है। 
घधर्ममग्रद् दूसरा भ्रधिदार "लाक ३१ टीका 
सदवुज्कर छि न चुज्मह सबोही खल पेच दुछटा । 
शोह चणमति राइओ नो खुलम पुणएरचिजीविय ॥ गे 
भायाथ- समझो, क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्पक 
चोधिया प्राप्त होना शति +ठिन दै । पीती हुई राजियों कभी लौट 
फर नहीं आती । मनुष्पजीवन का दुआारा पाना भी सहम नहीं है। 
सुयगटठाग दूसरा भझ्र० पहला ३« गाया १ 
नवचित करेह अग्गी नेय विस किण्हसप्पो अ | 
ज छुणड महशादो तिव्व जीवरस मिच्छत्त ॥ ४॥ 
भापाथे-तीम मिध्यात्व आत्मा या जितना झहित एव ग्िगाद 
फरता हैउतना बिगाड अग्नि,विप और फाला नाग भी नहीं करते | 
अक्त परिज्ञा प्रवोर्टक गाथा ६१ 
नादसणिरस नाएण नाणेण विणा न होति चरणशुणा । 
अग्रुणिस्स नत्थि मोकग्यो नत्थि असुज्कस्स निव्चाण॥5॥ 
भावषार्थ-सम्यकत्य विददीन पुरुष फो सम्यस्त्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती और सम्यग्ज्ञान बिना चारितर ग्रुण प्रमट नहीं होते। गुण 
रहित पुरुष का मोक्ष-सभी कमों का क्ञय-नहीं होता पर फर्म 
क्षय फिये बिना सिद्धिपद की प्राप्ति नहीं होती। 
उत्तराध्ययन भध्ययन २८ घायां ३० 
समिय ति मन्नमाणएस्स समिया वा असमिया था 
समिया होइ उडचेद्वाण ॥ ७॥ 
भावार्थ-सम्ययत्व धारी आत्मा पी भावना सम्यफ्‌ होती है 
इसलिये उसे सम्यक्‌ श्रथवा असम्यफ कोई भी बात सम्यक रूप 
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से ही परिणत होती है। माचाराग पाँचयां अध्ययन पौँखियां उ० सूत्र १६४ 
दंसणमद्दो भट्दटो न हु भट्टो होइ चरणपन्‍्मद्ो । 
दंसणमणुपत्तरस हु परिअ्रडणं नत्थि संसारे ॥८॥ 
भावार्थ - चारित्रश्नए आत्मा भ्रष्ट नहीं है किन्तु दशनश्रष्ट 

(श्रद्धा से गिरा हुआ) आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट है।सम्यग्दशन 

वाला जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता | 

द्सणयभट्ठो भटद्ठो दंसणभहस्स नत्थि निव्चाण | 

सिज्क॑ति चरणरहिशआा दंसणरहिआ न सिज्कैति॥ ६ ॥ 
भावार्थ - सम्यग्दशन से गिरे हुए आत्मा का सचमुच ही पतन 

समभना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को निवाण की प्राप्ति नहीं होती। 
चारित्र (द्वव्यचारित्र) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते है किम्तु सम्यर- 


दर्शन रहित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं है । 
भक्तपरित्ञा प्रकौर्णफ गाथा ६४६, ६६ 


ज॑ सक्‍कइ ते कीरइ ज॑ न सकक्‍कइ तथंमि सदृहणा । 
सदृहमाणो जीवों वचह अयरामरं ठाएं ॥ १०॥ 
भावार्थ - जिसका आचरण हो सके उसका आचरण करना 
चाहिये एवं जिसका आचरण न हो सके उस पर श्रद्धा रखनी 
चाहिये | श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित मुक्ति का 
अधिकारी होता है। पभर्मसंग्रह द्वितीय ्रधिकार श्लोक २१ टीका 


5६-- सम्यम्ज्ञान 
पढमे नाएं तओ दया, एवं चिट्दद सब्वसजए । 
अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेथ पावर ॥ १ ॥ 
भावाथे - पहले ज्ञान और उसके वाद दया अथीौत्‌ क्रिया है। 


इस प्रकार ज्ञान ओर क्रिया दोनों को स्वीकार करने से ही साधु 
झपने आचार का पालन कर सकता है। भज्ञानात्मा, जिसे साध्य 
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थौर उसभी प्राप्ति के साथनों का ज्ञान नही है, क्या पर सकता 
है, पह अपने कल्याण और अस्ल्याण को भी फैसे सपकर सकता दे! 


सोचा जाणडह़ फद्धांण, सोचा जाणड पावग । 
उभय पि जाएई सोचा ज़ सेय त समायरे ॥१॥ 


भाषाथ- यह आत्मा सुन कर कल्याण यर मार्ग जानता है 
और छुन कर ही पाप का मारे जानता है। दोनों मार्ग सुन कर ही 
जागे जाते है। साधक का कर्त्तव्य है फि दोनों मागा का श्रवण 
परे और भो श्रेयस्फर प्त्तीत हो उसका आचरण कर | 


जो जीवे वि न याणेइ अजीयरेधिन याणइ | 
जीवाजाबे अयाणतो क्छ सो नाहोषट्ट सजम ॥भ॥ा 
जो जीचे थि रियाणेह अजीबे थिवियाणइ | 
जीवा जीचे विधाणतो सो हु नाहीह सजम ॥ ४॥ 


भायार्थ-नों ने मीर या स्वरूप मानता है औरन अजीरया 
स्वरूप जानता है | दोनों-जीय अजीउ-फे खरूप को न जानने 
बाला साधफ सयम यो ऊसे जान सफे गा ) 

जो जीए पा खख्प जानता है, अजीय पा स्वरूप जातता दे 
जीप भौर भनीव दोर्ना का स्वरूप जानने बाला सयम प। स्वरुप 
भी जान सफेगा। दतिवालिक चांधा झन् गाथा १० से १२ 


सुई जरा सखुत्तान नस्सइ क्यवरम्मि पडिया थि | 

जीवो5वि सह सखुक्तो ननस्सहगगश थिससारे॥०॥ 

भापाये- मैसे धागा पिराई हुई छई कचरे में पठ जाने पर भी 
गुमनहीं होती उसी म्कार श्षतज्ञन बाला आत्मा ससारपें रहकर 
भी आत्मस्परूप यो नहीं गयाता) भर भीशा प्रधषक गाया ८० 
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ज॑ अज्ञाणी कम्म॑ खवेह, बहुआहि वासकोडीहिं । 
ते नाणी तिहि गुत्तो, खबेइ ऊसासमित्तेणं॑ ॥६॥ 


भावार्थ-अज्ञानात्मा अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षय 
करता है | मन वचन काया का गोपन करने वाला ज्ञानी उन्हीं 
कर्मों को केवल एक श्वासोच्छास प्रमाण काल में क्षय कर देता है | 

महाप्रत्याख्यान प्रकीणेक गाथा १०१ 

जावत5विज्ाा पुरिसा, सच्चे ते दुक्खसंभवा । 

लुप्प॑ति बहुसो सूढा, संसारम्मि अणतए ॥७॥ 

भावार्थ- जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी दुःख भागी हैं। 
भले बुरे के विवेक से शून्य वे अज्ञानी पुरुष इस अनन्त संसार में 
अनेक बार दरिद्वतादि दुःखों से पीड़ित होते हैं । 


उत्ताध्ययन अव्ययन ६ गाथा १ 


७--क्रिया रहित ज्ञान 


एवं खु णाणिणो सारं,जं न हिंसइ किचण । 

अहिंसा समय॑ चेव, एयावन्त विय्याणिया ॥ १॥ 

भावाथ-- ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि वह 
किसी भाणी फी हिंसा न करे । अहिंसा का सिद्धान्त ही सर्वो- 
परि है! इतना ही विज्ञान है। 

सूयगडाग पहला अध्ययन चोथा उद्देशा गाथा १० 

झुबहुं पि सुयमहीय॑, कि काही चरणविप्पहीणरस | 

अधरस जहा पलित्ता, दीवसयसहस्स कोडी वि॥२॥ 

भावार्थ-चा रित्र रहित पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन 
भी क्‍या लाभ दे सकता है १ क्या लाखों दीपक का जलाना भी 
कहीं अन्धे को देखने में सहायक हो सकता है! 


मी जैन तिद्वात बोच सप्रह, सातवोँ माय शहर 





जहा खरो चंद्ण मारचाही,भारस्स भागी ण हु चद्ण॒स्स। 
एव खुणाणी चरणेण हो णो,मारस्स मागी ण हु सुग्गईण। 


भागार्थ- जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा फेवल भार 
ही या भागी है। चन्दन फी शीतलता उ्ते नहीं मिलती | इसी पकार 
चारित्र रहित ज्ञानी का ज्ञान फेबल भार रूप है | बह छुगति 
फा अधिफारी नहीं होता। 


छय नाण कियाहोीण, एथा अनाणयो झिया । 

पासतो पगुलो दडहुदो, घावमाणों य अघथो॥ ४ ॥ 

भावार्थ- क्रिया शः्य ज्ञान निष्फत है | भज्ञानपूर्वफ थी 
गई क्रिया भी फलयती नहीं होती | आग ज्षग जाने पर पु 
पुरुष या देखना उसे भाण से नहीं बचा सकता और न अधे पुरुष 
पा दौढना ही उसे निरापद स्थान पर पहुँचा सकता है। किन्तु 
पिरपेत्ञ ज्ञान क्रिया वाले दोनों दी भाग में जल जाते हैं। 


विशेषावश्यक भाष्य गाथा ११४२,११ ४८, ११४६ 


८-- व्यवहार निश्चय 

जह जिणमय पवज्ञर,ता भावयहार णिच्छए सुयह | 
ए्फेण विणा छिज्नई, तित्थ 'मण्णेण उय तच ॥ १॥ 

भावाधे-यद्रि तुम भिनमत स्व्रीयार करना चाहते हो तो घ्य 
बहार और निभ्य दोनों में से एफ का भी त्पाण न करो।व्यत 
हारफेपिना तीर्थ पद आचार फा उच्छेद हो जाता है भौर निथय 
बिना तत्प ही पा नाण हो जाता दै।. प्मयसार पृत्ति भागमतार 
जह जियमय पवच्चह,ता मा चवहार णिच्छए छुपए। 
घयहार उच्चे०, तित्युच्श्ओ श्यइयस्स ॥२॥ 
भायाथे-पदि जिनमत पो मानते शो तो व्यरह्दार और निश्चय 
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दोनों में से एक को भी न छोड़ो | व्यवद्र का उच्छेद होने से 
अवश्य ही तीर्थ का नाश द्वोता है पचवस्तुक 


&-- मोक्ञमागे 


नाणं॑ च दंसएं चेव,चरित्त च तबो तहा । 
एये सग्गप्तणुप्पत्ता, जीवा गच्छं ति सुग्गई ॥१॥ 


भावाथे- सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशंन, सम्यक चारित्र आर तप 
ये चारों मोक्षमाग यानी मोक्ष के उपाय हैं। मोक्ष के इस माग की 
आराधना कर जीव सुगति प्राप्त करते हैं | 


नाणेण जाणए भावे, देसणेण ये सदहे । 
चारित्तेण निगिप्हाइ, तवेण परिसुज्काइई ॥२॥ 


भावार्थ-सम्पग्ज्ञान द्वारा आत्मा जीवादि पदार्थों को जानता है 
और सम्यर्दशन द्वारा उन पर श्रद्धा करता है। चारित्र द्वारा 
आत्मा नवीन कम आने से रोकता है एवं तप द्वारा पराने कर्मों को 
नाश कर शुद्ध दृता ह्ठै। उत्तराब्ययत आ० २८ गाथा ३,३५४ 


जया जीवमजीवबे ये, दोवि एए वियाणइ । 

तथा गईं बहुविहं, सन्वजीवाण जाएइ ॥ ३॥ 

भावार्थ-जवब आत्मा जीव भौर अजीब दोनों को भलीभाँति 
जान लेता है तव्‌ वह सव जीवों की नानाविध नरक तियश्व आदि 
गतियों को जान लेता है। 

जया गईद्टई। बहुचिहँ, सब्ब जीवाण जाएइ । 

तया पुणण च पाव॑ च, बंध मोक्ख च जाएइ॥ ४ || 

भावाथ- जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान 
लेता है तब पुण्य, पाप, वन्‍्ध और मोक्ष को भी जानलेता है। 
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जया पुणण च पाव च, बध समोफ़्ख च जाएणइ | 
तया निबव्विदए मोण्,जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ ५॥ 


भाषाथे-जव पएय,पाप,वन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब 
देवता और मनुष्य सम्यन्धी समस्त कामभोगों को असार जान 
कर उनसे पिरक्त हो जाता है। 


जया निब्चिदण भोण, जे दिव्ये जेय माणुंस । 
तथा चयड सजोग, सर्ब्मित्त घाहिर ॥ ६॥ 
भावार्थ- जब देवता और मजुप्य सम्बन्धी समस्त काप्रभोगों 
से पिरक्त हो जाताह तय माता पिता तथा सपत्ति रूप घाह्य सयोग 
एवं रागद्रेप पपाय रूप आश्यन्तर सयोग को छोड देता है। 
जया चयइ्ट सजोग, स्मिन्तर याह्रि । 
तया झुण्डे भवित्ताण, पच्चसइ अणगारिय ॥ ७॥ 
भावार्थ-जय उक्त याद्य एय आश्यन्तर सयोग पो छोड देता 
है तय पुणिदित होफर अनगारद्ृत्ति (पुनिचया) के प्राप्त करता है। 
जया झुण्डे मवित्ताण, पः्चयदइ अणगारिय | 
तथा सवरछुक्तकिट्ट, धम्म फासे अणुत्तर ॥८॥ 


भागार्थ- जय मृण्डित होसर अनगार हत्ति को प्राप्त फरता 
# तब सब प्राणातिपातादिपिरतिरूप उत्कृष्ट सवर-चारिन धर्म 
का यथायत्‌ पालन करता है। 


जया सचरझुक्किट्ट, धम्म फासे अणुत्तर । 

तथा धुणइ फम्मरथ, अबोहिं कलुस कड ॥ ६॥ 

भावार्ब- जय सर प्राणातिपातादि विरतिरूप उत्कृष्ट सबर 
चारियधम यो प्राप्त करता है तय मिथ्यात्व रूप पलुप परिणाम 
से आत्मा फे साथ लगे हुए फर्म रज को भझाड देता है। 


/[ श्र भी सेठिया जैन प्रन्थमाल। 
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जया धघुणइ कम्मर्य, अबोहि कलु्स कर्ड । 
तथा सब्चत्त्ग नाएं, दंसएं चाभिगच्छुइ ॥१०॥ 
भावा्थ-जब आत्मा मिथ्यात्व रूप कलुप परिणाम से आत्मा 

के साथ लगे हुए कम रज को भाड़ देता है तव वह अशेष वस्तुओं 
को विषय करने वाले केवल्ज्ञान केवलद्शन प्राप्त करता है | 
जया सबच्चत्तगं नाणं, दंसएणं चामिगच्छूइ | 
तथा लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ ११ ॥ 


भावायय-जत अशेष वस्तुओं को विषय करने वाले केवलज्ञान 
झौर केवलदशन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा जिन तथा 
केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है। 


जया लोगमलोग च, जियो जाण॒इ केवली । 
तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ॥ १२॥ 
भावार्थ- जब केवलज्ञानी जिन लोक और अलोक को जान 


लेता है तव स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों का 
निरोध कर शैलेशी अवस्था को पाप्तदोता है | 


जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिवज़्इ । 
तथा कम्म खवित्ताएं, सिद्धि गच्छश नीरओओ ॥१३१॥ 
भावार्थ जब मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर 
आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है तब वह अशेष कर्मा का 
क्षय कर सवथा कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त करता है। 
जया कम्स॑ खवित्ताएं, सिद्धि गच्छुह नीरओ ! 
तथा लोगमस्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥श४॥। 


भावाथ - जब आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर, कमरहित 
होकर सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है तव वह लोक के मस्तक 





श्री जन छिद्धा त बोल प्प्रह,सातवी माय. १६७ 


पर सिद्धिमति में रहने वाला शाश्वत सिद्ध शोजाता है। 
इशवैजालिक चौथा भ्रध्ययन गाया 3४ से ३४ 
सघणे नाणे य विन्नाणे, पच्फ्खाणे य सज़मे । 
अणासवे तथे चेष, चोदाणे अकिरिय सिद्धि ॥१५॥ 


भावार्थ - साधु महात्माओं थी उपासना (सेवा भक्ति) का 
फस सद्‌ शास्त्रों का श्रवण है। श्रवण का फल ज्ञान दै भीर ज्ञान 
से विशिष्ट ज्ञान फीप्राप्ति होती है।विशि्ट ज्ञान होने से आत्मा 
प्र्याययान फरता हैऔर भत्यारयान करने से सपम फा पालन 
होता है। सयम या पालन परने से नवीन पर्मों का प्रवाह आना 
रुफ जाता है । नपरीन कर्म रहित व्यक्ति ल्घफर्मा होने से तप 
फा आचरण फरता है भौर पप द्वारा परातन कर्म क्षय फर देता 
है। फर्मो के क्षय हो जाने से वह योगों का निरोध फर फ्रिया रहित 
होता है एप अन्तिम सिद्धि गति रूप फल भ्राप्त करता दै। 


भगयता दूसरा शतक पायवां वद्देशा 


१०-- अहिसा-दया 

सब्वे जीवा वि इच्छति , जीविडउ न भरिज्ञिड । 

तम्हा पाणचद घोर, निभ्गधा वल्बथति ण ॥ १॥ 

भावार्थ- सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई भी नहीं 
चाहता । इसीलिये निग्नेन्य जेन ध्ुनि महाभयावह प्राणीवध 
का सवधा त्याग करते है । दशवेडालिऊ छत प्र गाथा १० 

सब्चे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुसखपडिकृूला, 
अप्पियवद्दा, पियजीवियों, जीविडकामा, सब्वेसि 
जीवचिय पिय ॥ २ ॥ 

भाषाये- सभी जीवों फो अपनी झायु प्रियहै,वे सुख चाहते 


श्र्श्प श्री सैटिया जैन अन्यमाला 
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हैं और दुःख से द्वेप करने हैं| उन्हें वध भप्रिय लगता है और 
जीवन प्रिय लगता है अतएव वे दीये आयु चाहते हैं। सभी को 
अपना जीवन ग्रिय है।. स्ाचरांग श्र० ९ ४० ३ दत्न 5९ 
सब्वे अक्कन्तदुकबा य, अझ सब्चे अहिसिया ॥४॥ 

भावाये- सभी प्राणियों को दुःख अधिय लगता है अतएव 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये | 

यगठाग अध्ययन १ उहेणा ४गाया ६ 

से वेमि जे अईया जे पहुप्पन्ना जे थ आगमिस्सा 
घचरहंता मगचंतो ते सब्वे एवमाइकक्‍्खन्ति एवं भासंति 
एवं पएणविति एवं परूवंति-सब्बे पाणा सब्वे भूया सच्चे 
जीवा सब्चे सत्ता न ईंतव्वा न अज्ञावेयब्वा न परि 
घेत्दवा न परियावरब्वा न उद्दवेयव्वा । 

एस धस्से धुवे णिक्च सासए समभिच लोयं खेयन्नेहि 
पचेइ्ए ॥ ४ ॥ 

भावाय- में (महावीर) कहता हूँ कि भूतकाल में जो तीथेड्रर 
हुए हैं, वर्तमान काल में जो तीथेडर हैं एवं भविष्य में जो तीथ- 
हुर होंगे उन सभी ने यह कहा है, कहते हैं और कहेंगे कि सभी 
प्राण, भूत, जीव ओर सक्त का इनन न करना चाहिये, उन पर 
अनुशासन न करना चाहिये,न्‍्हें ग्रहण (अधीन)न करना चाहिये, 

रिताप न देना चाहिये तथा प्राणों से वियुक्त न करना चाहिये। 

यह धमम ध्रव,नित्य और शाश्वत है | जोक के स्वरूप को जान 

कर तीर्थड़्र भगवान ने इस धर्म का उपदेश दिया है । 
आचाराग सत्र श्रष्ययन ४ उद्दशा १ सत्र १३२७ 

इम च गण सव्वजीवरक्खणद्यट्वाते पावय्ण भसगवया 

सुकहिय अत्तहिय॑ पेच्वामावियं आगमेसि मद सुद्ध नेया- 


मी जैत सिद्धात बोल सफर, सातवोँ माय श्क्ष्द 


्श 





डउय अफुडिल अणुत्तर सप्व दुक्खपाचाण विउसमण॥५॥ 


भावार्थ- विश्व के सभी नीयों फी रक्षा रूप दया के लिये 
भगयान महावीर ने यह प्रवचन यहा है। यह आत्ता के लिये 
द्वितकारी एय परलोऊ में शुभ फ्ल देने वाला है। इसमी आग 
धना से भपिष्य म पल्याण यी प्राप्ति होती है। यह प्रयचन निर्दोषि 
स्यायसगत सरल एवं प्रभान है तथा सभी दू ख़ एय पापा का 
शमन मरने याला है। प्रश्नव्यातरण पहला सबर द्वार यृत्र २२ 


तत्थिम पढम ठाए, महावीरेण देसिशझ । 
अषिसा निउणा विटह्ा,स वभण्सु सजमो ॥९॥ 


भागार्ब- भगयान्‌ महावीर ने अठारह धर्म स्थाना में समसे 
पहला स्थान अहिंसा या उतदाया है | यह अद्दिसा यत्यन्त सूक्ष्म 
ह एवं इसी में भगयान ने धर्म साधना का साज्ञात्पार झिया है| 
सर प्राणों विषयक सयम ही अहिसा या स्वस्प है। 
दुर्श या के उठा झज्ययन गाया ८ 
जइ ते न॒पिश्न दुक्‍्त, जाणिय एसेव सब्य जीवागा | 
रूव्यायर मुबउत्ता, अत्तावस्सेण छुणस देय ॥७॥ 


भाषाथ-जिस प्यार त॒म्हे दु ख़ अपिय लगता है उसी सरार 
ससार पे सभी नीयों को भी दु ख अप्रिय टगता है। ऐसा जान 
पर आत्मा यी उपमा से सभी प्राणिया पर आठर एवं उपयोग 
के साथ दया फरो | भक्तपस्धि। प्रकाशक गाया ६० 

तुम सि नाम सचेव ज रत्त च॒ ति भन्नसि, तुमसि 
माम सचेय ज अज्लावेशाय ति मन्नसि, तुमसि नाम 
सच्चेव ज परियावेय”च ति सनतसि,तुम सि नाम सचेव 
ज परिधेत्ताप ति मनसि एव तुम सि नाम सचेप ज 
उद्दयोषाय ति सन्नसि ॥ ८॥ 


2७० थी सेटिया जैन सस्थगाला 
भावाथे-जब तुम किसी को इनन, आतापन,परिताप,प रिज्रद 
एवं विनाश योग्य समझते हो ता यह विचार करो कि वह 
ही हो | उसकी आत्मा और तुम्दारी आत्मा एकसी हे । जसे तुम्हें 
हननादि शरप्रिय ह शोर तुम इनसे बचना चाहते हो उसी अक्ार 
उसकी आत्मा को भी समझो । 
शाचाराग पंच्रा दोस्सागब्ययत उ०३ झुंत्र ९६४ 
एस खल्ड गंथे, एस खलु मोह, एस खनु मारे, एस 
खत णिरए ॥ ६ ॥ 
भावाथ- यद जीवईिसा ही ग्रन्थ (थाठ कर्मों का बन्ध) है 
यही मोह है, यही मृत्यु है आर यही नरक ६&। 
झ्राचागंग पहला प्रध्ययन इसरा उच्शा छत्र १७ 
सर्भ तिवाथए पाण, अदुब्ाउन्नेहि घायण । 
हणन्त वाउणुजाणाड, बर॑ बडढइ अप्पयों ॥ १० ॥ 
भावार्थ- जो पुरुष स्त्य॑ प्राणियों की दिंसा करता है, दूसरे 
से हिंसा करवाता है ओर हिंसा करने वाल्ते का शबुप्रादन करता 
है बह अपने लिये बेर वढ़ाना है। पृत्मझम सन १ उ० १ गाया ३ 
जह सज्क्म कारणा एए, हम्मन्ति सुबह जीचा | 
नसे एयंतु निस्लेस, परलोगे सचिस्सइ॥ ११॥ 


भावार्थ- यदि मेरे निमित्त ये जीव मारे जाते हों तो यह वात 

परलोक में मरे लिये कल्याणकारी न होगी | 
उत्तराध्ययन वाइसवों अध्ययन गाया १६ 

अमसआओ पत्थिवा! तुज्क॑, असयदाया भवाहि थ। 

अणिचे जीवलोगस्मि, कि दिसाए पसज्ञसि ॥१श॥ 

भावार्थ- हे राजन ! तुम्हें असय है और तुम भी अभयदान 
देने वाले होओ। इस अशाशखत जीव लोक में तुम हिसा में क्‍यों - 
आसक्त हो रहे हो १ उत्तराव्ययन अठारहवों ्र० गाथा ११ 


श्री जैन मिद्धा त श्रोष्त सपड़ सातवा मांग र्फ्र 





समया सावभृण्ख, सत्तमित्तेस्र चा जगे । 
पाणाइवाय विरई, जावज्लीचाय दुक्कर॥) १३॥ 
भातार्थ- जीरन पर्य-त ससार वे सभी प्राणियों पर-फिर 
भले ईी बह शत्रु हो या पिन्न-समभाय रसना तथा सभी प्रकार 
फी हिंसा या त्याग करना बढ़ा ही दुप्पर है। 
उत्पत्ययन उभीगया भ्रम्ययन गाया २४ 
जीव चहो अप्पवद्दों, जीवद्या 'अप्पणों ठया होइ। 
ता साय जीव हिसा, परिचतता अत्तझामेरिं ॥१४॥ 
भाजार्थ- जीय री हिंसा फरना आत्मा पी हिंसा करना है 
और जीवों पर दया फरना आत्मा पर दया करना $ । इसील्पे 
आत्मार्थी महापृरुषों ने समंधा हिसा या त्याग फिया है। 
जावइश्ाइ़ दुफ्पाड, हुति चडगहगपस्स जीयसस । 
साचाइ ताए लिसा,फलाइ निठण वियापाहि ॥ ९४॥ 
भायार्ष-यह सुनिश्चित समझो कि चार सत्ति में रहे हुए जीयों 
फो जितने भी दु ख भोगने पदते है दे सभी हिमा के फता है। 
ज फिचि सुरमुझार, पहत्तण पयइखुदर ज् घ । 
आर्य सोएग्ग, लत तमहिसाफल साच॥ १६॥ 
भाषार्थ- समार में जो बुद्ध भी उदार घुस, मशुत्य,पट़ तिसे 
सुदर्ता, मारोग्य एप सौभाग्य दियाई दते ई। ये सभी अहिंसा 
ये फराई। भरा ण प्ररीदस गाया १,६९८ ६४ 


छतुग न मदराद्रा, ्यागासाओ विसालय नत्थि । 
जहर तह जयम्ति जाणछु,धम्ममतिंसा सम नत्यि ॥शणा 


भागार्ष- जैसे जगत पें सुगेग पर से जगा एव जधाए से 
रा री हम ः छा प् 
दिशाल गोई नहीं है इसो प्रकार यह निश्रयपूय समझो कि 


2७२ थी सेदिया जेन भ्न्यम्राला 
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अख़िल बिख में अहिंसा जेंसा दूसग धर्म नहीं है। 


५ हि, 
भक्तपान्ता प्रकागांझ गाया ६९ 


33““सत्य 


सर्च जसस्स सूलं, सच वरिस्सासकारणं परम | 
सच्च॑ सग्गदारं, सच्च मिद्धीई सोपाएं ॥ १ ॥ 


भावाथ- सत्य यश का मूल कारण है। सत्य ही विखास- 
प्राप्ति का मुख्य साथन है। सत्य स्वग का द्वार है पव॑सिद्धि 
का सोपान है। वर्मसग्रर दूसरा अधिदार ख्लोइ २६ टोऊा 

ते लोगम्मि सारखूयं, गे सो रतर॑ सहासछुद्दाओं, थिर- 
तरगं सेरुपच्चधाओं, सोमतरग चंद्सडलाओ, दित्ततर॑ 
सरमंडलाओ, विमलतरं सरयनहयलाओं, खुरभिनरं 
गंधसादणाओं || २ ॥ 


भावाय्थ- सत्य लोक में सारभूत है। यह महासप्लुद्र से भी 
अधिक गम्भीर ई | सुमेरु परत से भी अधिक स्थिर है। चंद्र- 
संडल से अधिक सौंम्य एवं सूयमंडछ से अधिक दीप है| शर- 
त्कालीन आकाश से यह अधिक निर्मल है एवं गन्धमादन पर्वत 
से भी अधिक झुगन्ध वाला है| प्रषनव्याररण दूसरा संबर द्वार सूत्र २४ 


जे विय लोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगा जवा य 


विज्ञाय जंसका य अस्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य 
सव्चाणि वि ताई सचे पइट्धियाईं ॥ ३॥ 
भावार्थ-लोक में जो भी सभी मंत्र,योग, जप, विद्या, ज'भक 


अख्र, शस्र, शिक्ता और आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थित हैं। 
अर्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार सूत्र ९४ 





थी जेन सिद्यात बोल प्तप्रह,तातवँं माय १७३ 


सचमेच समभिजाणारि, सचस्स आणपाए उचदिए 
से मेहायी मार तरइ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- हे पुरुषो | सत्य ही का सेवन करो | सत्य की आरा- 


धना करने वाला मेधावी (बुद्धिमान) मृत्यु को तिर जाता है। 
भाचाराग तीसरा झज्ययन तौसरा उ० सूत्र ११६ 


सया सच्चेण सपत्ने, मित्ति मुएहिं कप्पए ॥४५॥ 


भावार्थ-सदा सत्य से सम्पन्न होरूर जगत थे सभी प्राणियों 
के साथ मैत्रीभाय रखो | सुयगरशग पन्द्रहवा झ्र० गाया ३ 


विस्ससणिज्नों माया थ होह, पुल्नो शुरूव्व लोअस्स | 
सयणुच्व सचवाई, पुरिसो सव्वस्स होइ पियो ॥६॥ 
भावार्थ- सत्यवादी पुरुष माता की तरह छोगों का विश्वास- 


पान्न होता है एवं गरुझ फी तरह पूज्य होता है। स्वजन की तरह 
वह सभी को प्रिय लगता है।  भक्परिहा प्रवीर्षक गाया ६६ 


सच्चम्मि घिई छुड्पहा, एत्थोचरण सेहावी सब्च 
पाच फम्म भोसइ ॥ ७॥ 

भावार्थ- सत्य में हट रहो | सत्य में ब्यवस्पित चुद्धिमान्‌ 
ध्यक्ति सभी पाप कमे या क्षय कर देता है। 

आवचाराग तीसरा भध्ययन दूसरा ददेशा सत्र ११३ 

सचेसु वा अणपज्ज वयति ॥०॥ 

भावार्थ- सत्य बचनों में निरवद्य (पाप रहित ) वचन प्रधान 
फह्ा जाता है। सूयृगडाय छुठा भर गाया १३ 

सचेण मटासछुद्दमज्ञेयि चिट्ठति न निमल्नति सूढा 
णियावि पोया, सवेण थ उद्गसभमम्मि थि न चुज्कह 
न पमरति थार ते लभन्ति, सचेय य अगणिसभ 


१७9० थी सेटिया जैन मन्यमालना 


#वडपलघजर 
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भग्मि वि न डज्कंति, उज्जुगा मणूसा सचेण य तत्त 
तेछतडउलाहसीसकाई छिदंति घरेंति न थ डज्कऋंति 
सणूसा, पव्ययकड्काहि छुब्चेते न यू सरंति सचचेण य 
परिणगहिया अखिपजरणया समराओं वि णिईति 
अणहा ये, सच्चचादी चहवंधसियोगवेरघोरेहि पस्ु- 
उ्चंति थय अभित्तमज्याहि निहईंतिअण॒हा ये सच्चवादी, 
सदेव्वगाणि य देवघाओ बरेंति सच्चधयरणें रताणं ॥६॥ 

भावारथे- महा समुद्र के मध्य दिशा भूले हुए जहाज सत्य के 
प्रभाव से स्थिर रहते हैं क्निन्तु डवते नहीं हैं| सत्य के प्रभाव से 
जल का उपद्रव होने पर सत्ुष्य न वहते हैं,न मरते ही हैं किन्तु 
पानी का थाह पा लेते हैं। सत्य ही का यह प्रभाव है कि मम्ुष्य 
अग्नि में जलते नहीं है | सरल सत्यवादी मनुष्य तपा हुआ तेश 
फथीर,लोहा और सीसा छू लेते हैं,हथेली पर रख लेते हैं किन्तु 
जलते नहीं हैं | सत्य को अपनाने वाले पहाड़ से गिराये जाने पर 
भी मरते नही हैं। सत्यधारी महापरुष युद्ध में खज् हाथ में लिये 
हुए विरोधियों के बीच घिर दार भी अक्षत निकल आते हैं । 
घार वध, वध, अमियोग और शज्रता से भी वे सत्य के प्रभाव 
से मृक्ति पा लेते हे ओर शत्रओं के चंछुल से वच कर निकल 


आते हैं। सत्य से आकृष्ट हो देववा भी सत्यवादियों के समीप 
बने रहते हैं। प्ररनव्याकरण दूसरा सबर द्वार सत्र २४ 


सुसायाओ उ लोगम्प्ति, सब्बसाहूृहिं गरहिओ । 
अधिस्सासो य जूघाएं, लम्हा मोस विवज्वए ॥१०॥ 


भावाये- संसार में साधु घुरुषों ने गूपा-असत्य वचन की 
नन्‍्दा की है। असत्यवादी का कोई विशवास नहीं करता । 
इसलिये अस्तत्य से परहेज करना भाहिये 
दरशवेकालिक छुठा अध्ययन गाया १२ 


भी जैन स्रिद्ठा त बोल तम्मह, सातयोँ साय (७९ 


चवितह पि तहाछुतक्ति, ज़ गिरे मासए नरो | 
तम्हा सो पुद्दो पाचेण, कि पुण जो खुस चणए ॥११॥ 


भावार्थ- जो मद्लुप्य भूल से भी, ऊपर से सत्य मालूप होने 
वाली सिन्‍्तु मूजत' असत्य भाषा योलता है उससे भी वह पाप 
का भागी होता है, तय भला जान यू उर जो असत्य पोलता 
है उसके पाप का तो ऊहना ही क्या १ देशरेरालिक सातवा झ० गाया» 


इहलोपए च्चिश्र जीवा जीहाछेश वह च बध या | 
अगयस पणनास पा, पाचती अलिगवयणाओं ॥१शा 


भावार्थ-असत्य भाषण फे फल स्परूप प्राणी यहा पर निद्दा 
जे, यध और वन्ध रूप दु ख भोगते है । उनका लोक में अपयश 
होता है एवं धन का नाश होता है। 
धर्ममंप्रह दूसरा भ्रधिकारलाक २६ टीका 
अप्पणट्ा परद्ठा वा, कोहा वा जह वा भया ) 
रिंसग न मुख घूया, नो थि अन्न चयावए ॥ १३॥ 


भागर्थ- अपन स्पार्थ ऊे लिये अथवा दूसरा के लिये, क्रोप 
से अथवा भय से, दूसरों मो दु ख पहुँचाने वाला असत्य वचन 
न स्पय परदे न दूसरा से सहृताये | दशवकालिस बठा भण गया १९ 


तहेव सापज्नणुमो अणी गिरा, 
ओरशारिणी जा थ परावयघाइणी । 

से कोट लोहट भय हास माणयो, 
नकज्टासमाणयो5बि गिर चछ्जा ॥ १०॥ 


भाषा 3- सा धर को पाप का भद्वमोदन उरने बाली, निश्चय- 
फारिणी तथा दूसरों फो दु ख पहुँचान पाली याणी न फइना 


(जद श्री सेटिया जेन प्रन्यमाला 
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चाहिये। उसे क्रीप, लोभ, भय और हास्य के वश पापकारी 
श ना चाहिये। हंसते हुए भी उसे न बोलना चाहिये। 
दरशनका लिक सानवा अव्ययन गाया ६४ 


१२-अदत्तादान (चोरी) विरति 


रूते अतित्ते य परिप्गहे मे, सतोावसत्ता न उच्ेठ तहि। 
अतहिदोमण दुद्दी परस्स,ली साविले आययइ अद्त | १॥ 


भावार्थ- मनोज्ञ रूप आदि इन्द्रियविषयों से जो संतुष्ट नहीं 
है बह उनके परिग्रह में आसक्ति एवं लालसा वाला बना रहता 
है। अन्त में असंतोप से दुःखी एवं लोभ से कलुपित बह आत्मा 
अपनी इए बस्तु पाने के लिये चोरी करता है। 
उत्तरा ्ययन बत्तीसवा अध्ययन गाया २६ 
साम्ती जीवादृत्तं, तित्थमरेएं। तहेव य शुरूहिं । 
एअमदत्तसरूयें, पर्ूवित्र आगमधघरेहि ॥२॥ 


भावार्थ- स्वामी से विना दी हुई वस्तु ग्रहण करना अदत्ता- 
दान है। प्राणधारी आत्पा का भाणहरण भी उसकी आातज्ा न 
होने से अदत्तादान है। तीथेहुर द्वारा निपिद्ध आचरण का सेवन 
करना अदत्तादान है एवं गुरु की आज्ञा विना कोई वस्तु ग्रहण 
करना भी अदत्तादान है। इस प्रकार आगमधारी महात्माओं ने 
अदत्तादान का स्वरूप वतलाया है। 
प्रण्मग्याकरण तीसरा संपरद्वार सूत्र २६ टीका, धर्मसत्रह २ अ० श्लोक २० टीका 
चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा जश या बहूं। 
दंतसोहणमित्त पि, उऊप्गह सि अजाइया ॥३॥ 
ते अप्पणा न गिरहंति, नो उवि गिर्हावए परे । 
अ््ने वा गिण्हसाणं पि, नाएुजाणंति संजया ॥४॥ 


श्री जैन सिखात बोल समह, सातवाँ माय श्७७ 





भाषार्थ- सयमी साधु, सचेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ 
हो, अल्पमूल्य पदाथे हो या बहुमूल्य पदार्थ हो, यहाँ तक कि 
दाँत कुरेदने का त्िनफा भी स्वामी से याचना किये बिना न स्वय 
ग्रहण परते हैं, न दूसरों यो ग्रहण करने ये लिये प्रेरित बरते 
हैं और न अहण करने वालों का अन्लुभोदन ही प ते है। 

दशकालिक छटा प्रध्ययन गाथा १३-१४ 
तवतेणे बयतेणे झूचतेणे थे जे भरे | 
आयार भाव तेणे य, कुब्चह देवक्‍्त्विंस ॥ ५॥ 


भातार्थ- णो साधु तप का चोर है, वचन (वावशाक्ति) का 
चोर है,रूप या चोर है, आचार या चोर है एवं भाव पाचोर 
है बह नीच योनि फे किल्पिप देवों में उत्पन्न होता है। 
दशवैकालिक पाचर्वा अ्रष्ययन दूसरा उद्देशा गाधा ४६ 


१३-- ब्रह्मचर्य-शील 
तबेसु था उत्तम घमचेर ॥ १॥ 
भाषार्थ - बरह्मचय सभी त्पों में प्रधान है। 


सुययाग छुटा भध्ययन गाया२१ 
इत्थिशों जे ये सेचति, आइमोवसा हु ते जणा ॥ण। 


भावार्थ- जो पुरुष स्तियों पार सेवन नहीं परते उनका से 
प्रथम मोक्त होता है। सुयरडांग प-लदवी झ० गाया १० 


जम्मि यथ आराहिपम्मि 'आराहिय चयमिण सनन्‍्च, 
सील तथों य विणश्ो य सजमो य राती मत्ती ग॒त्ती 
तहेव पशहलोइयपारलोइय जसे य जित्ती य पथओ या।३ | 


भागाये- बक्षचर्य नत फी आराधना परने से सभी मतों पी 


जप श्री सेठिया जेन पन्‍्यग्राला 





आराधना हो जाती है। शील, तप, त्रिनय, संयम, क्षमा,निर्लो- 
भता और गुप्ति ये सभी बह्मचय की आरायना से आराधित होते 
हैं। प्रह्मचारी इसलोक और परलोक में यश, पीर्ति एवं लोक- 
विश्वास प्राप्त करता है| 

जेण सुद्धचरिएण मचह सुर्बभणों सुसमणों सुसाह 
सइसीस छुण्ये ससंजए स एव भिक्‍्ख जो सुद्ध चरति 
घंभचेर ॥ ४॥ 

भावार्थ- ब्रह्मचय के शुद्ध आचरण से उत्तम प्राप्मण, उत्तम 
भ्रमण ओर उत्तम साधु होता है । ब्रह्मचय पालने वाला ही ऋषि 
है। वही मुनि है, वही साधु है ओर वही भिकु है । 


प्रग्नव्याकर॒ण चाँथा संवर द्वार सुत्र २७ 
न रूव लावणण चिलास हार्स,न जेपिय इंगिसपेहिय वा। 
इस्थीण चि-ूसि निवेसइत्ता,दर॒ठं ववस्‍्से समणे तवस्सी ५ 


भावार्थे- श्रपण तपस्ती स्त्रियों के रूप, छावण्य, विलास 
हास्य,मधुर वचन, कामचेष्टा एवं कटाक्ष आदि को मन में तनिक 
भी स्थान न दे एवं रागपूवक देखने का कभी प्रयक्ष न करे । 


अदंसर्ण चेव अपस्थणं च, अचितए्ण चेव अकित्तर्ण च | 
इत्थीजणस्सारियकाणजुर्गं,हिये सया बंभवए रयाएं।६) 


भावार्थ-ब्रह्मचारी को स्त्रियों को रागपूर्वक न देखना चाहिये 
और न उनकी अभिलापा करनी चाहिये। स्रियों का चिन्तन एवं 
कीतेन भी उसे न करना चाह्ये। सदा ब्रह्मचय बत में रहने वाले 
पुरुषों के लिये यह नियम उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है 
एवं उनके लिये अत्यन्त हितकर है। 


काम तु देवीहि विभूसियाहि,न चाइया खो मइउं तिग॒त्ता! 


भी जेन सिद्रा त बोल सम्रह, सातवीँ भाग सह 





तहाचि ण्गतहियंति नच्ा,विधित्तवासो छुणिण पसत्थो ७ 


भावार्थ- मन वचन काया या गोपन + रने वाले घुनियों फो 
चाह्दे चस्राभूप्णों से अलकृत अप्सराए भी सयम से विचलित न 
कर सके फिर भी उन्हें एकान्तयास का ही आश्रय लेना चाहिये। 
यही उनके लिये अत्यन्त हितकारी एय प्रशस्त कहा गया है। 
उत्तरा ययन बतीसता अध्ययन गाया १४, १९, १६ 
हस्थपाय पलिच्छिन्न, फन्ननामविगप्पिश्रि | 
अधि चाससय नारि, बभयारी वियज्ञए ॥८॥ 


भावार्थ- दूटे हुए हाथ पैर वाली और कटे हुए कान नाक 

घाली सी पर्प की उुढिया का सग भी अद्मचारी के लिये वनीय है। 
दशवैकालिक माठया अध्ययन याया ४६ 

जह वि सय थिरचित्तो, तटावि ससग्गिलट्पसराए । 

अग्गिसमीवेव घय, चिलिज् चित्त खु अज्याए ॥ ६॥ 


भाषार्थ-साधु स्पय स्थिर चित्त हो फिर भी झारया या सपर्क 
ठीक नहीं है।जेस आग ऊे पास रहा हुआ घी पिघल जाता है 
उसी प्रफार साधु ससर्ग से आर्या का चित्त रिकृत होकर गिच- 
लित ह्दो सफता र२। गच्द्ाचार प्रड्रीणक गाथा ६६ 


जत्थ य अज्ञाहि सम; थेरावि न उल्लचिति गयदसणा ) 
भय क्ायति थीण, अगोचगाइ त गच्छ ॥ १०॥ 


भावाये- जहाँ स्थविर साध भी, जिनके फि दाँत गिर गये 
हैं, झार्याओं फे साथ आालाप सलाप नहीं परते एव स्लियों फे 
झग उपाग फा ध्यान नहीं करते, वही गच्छ है| 
गच्छाचार भ्रद्मेथक गाया ६२ 
जत्थ य अज्वालद्ध, पडिग्गहमाई चिचिष्टरतु॒ुवगरण। 





श्द० श्री सेटिया जैन पन्यमाल्रा 








>७५७९-५७-०५-३ ५>४७०१५७-०५-०७., 





४गंड ४०४७४ ाक 
परिछुजइ साहूहि, ते गोअ्रम ! केरिस गच्छ॑ ॥११॥ 


भावा्थ- हे गौतम ! जहाँ साथु आर्याओं से छाये हुए पात्र 

आदि विविध उपऊररणों का परिभोग करतेह वह कैसा गच्छ है? 
गच्छाचार प्रक्नौर्यक्त गाधा ६१ 

जत्थ सहदेस काजे, साहू संडलीह अज्ञाओ । 

गोअपत | ठवंति पाए, इत्थीरज न त॑ गच्छे ॥१श॥। 


भावारथ- हे गौतम ! जहाँ भोजन के समय साधुओं की मंदली 
में आयाएं पैर रखनी हैं वह गच्छ नहीं किन्तु री राज्य है । 
गच्छाचार ग्रकोेक गाया ६६ 
विभूसा इत्थिसंसरगों, पणीअ रसभोसएं। 
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसे तालडउर्ड जहा ॥ १३॥ 


(९ पु डे 
भावाये-आत्म शोधक पुरुष के लिये शरीर का शृद्वर,ख़ियों 
5 (६ गी ्क | क्र 
का ससगे और पांष्टिक स्त्रादिष्ठ भोजनन,तालपुट विप के समान 
घातक डे | दतैकालिक आठवों झ० गाया ६७ 


मूलसेयमहम्मरख, सहादोससछुस्सर्य । 
तम्हा मेहुणसंसर्गं, निर्गंथा चल्ञयंति एं ॥ १४ ॥ 


भावार्थ- अन्रह्मचयय अधर्म का मूल है और महादोषों का 

पुंजरूप है।इसीलिये निग्नेन्थ मुनि ख्लीसंसग का त्याग करते हैं। 
दराोैक्ालिक छुठा अध्ययन गाथा १६ 

देवदाणव गंधववा, जक्ख रक्‍क्खस किन्नरा । 

बंभयारिं नमंसंति, दुक्कर जे करंति त॑ ॥ १५॥ 


भावार्थ-दुष्कर चह्मचय त्रत का पालन करने वाले ब्रह्म चारी 


पुरुष को देव, दानव, गंधव, यक्ष, राज्स और किन्नर आदि 
सभी नमस्कार करते हैं| 


श्रीजेन स्रिद्धा त बोच तग्रह,सातवी भाग... १८९ 





एस धम्म घुवे निचे, सासए जिणरेसिए । 
सिद्धा सिज्मन्ति चाणेण, सिज्मिस्सन्ति तहाचरे)|१६॥| 


भातरार्थ- यह ब्क्षचर्य धर्म भय है, नित्य है, शाश्रत है और 
जिनोपदिष्ट है। इसका आचरण कर पूर्वेकाल म झितमे ही जीव 
सिद्ध हुए है, बतेमान में शे रहे ह और भविष्य में होंगे ! 


उत्तराज्ययन सोलइवां मज्ययत गाया १६,३१७ 


१४- अपरिम्रह-परिग्रह का त्याग 


नतेसंनिशिमिच्छन्ति, नायपुत्ततओरथा ॥१॥ 


भावाये-ज्ञातपुत भगवान्‌ महावीर फे प्रयचन म॑ रत रहने वाले 
साधु फिसी भी वस्तु पा सग्रह य रने फी इच्छा तक नहीं फरते। 


लोहस्सेस अणुप्फासे, मन्ने अन्नयरामधि । 
जे मिश्ाा सन्निहिं कामे, मिद्दी पव्यहण ने से ॥श॥ 


भागाय-मेरे मतानुसार थोढासा भी संग्रह करना, यह लोभ 
फा परिणाम है। यदि साधु कभी भी संग्रह पी इच्छा परता है 
तो वह शहर्प ही ई पर साधु नहीं। 


जञ्ञ पि चस्थ व पाय या, कथयल पायपुधण | 
तपि सजम लक्नद्दा, धारति परिहरति भा ॥ ३॥ 


भावार्थ- परिग्रह रहित मुनि जो भी बद्ध,पात्र, फम्पल और 
रजोररण आदि वस्तुए रखते हैं वे एकमात्र सयप की रक्ता के लिये 
हैं एय अनासक्ति भाव से बे उनका उपभोग फरते हैं। 


न सो परित्गहों चुत्तो, नायपुत्तय ताइणा | 


[पर नी सैटिया जेन मन्यमाला 


कजिच-+ अऑषभोजिनतनमीजी: पकमनओी जन्‍म _ ब्थड.. >> 


मल लाल जल अब अभजणजी ड़, ऑडफज अध्टनजाजटीलपिलासाक 


ऊच्छा परिग्गद्दो घुत्तो, इृद घुत्त महेसिया ॥ ४॥ 


भावाथे- प्राणीमात्र के रक्षक शातपुत्र भगवान्‌ महात्रीर ने 
अनासक्ति भाव से वच्घादि रखने में परिग्रह नहीं बतलाया है । 

पीर के अनुसार किसी वस्तु पर मृच्छा ममत्व यानी आसक्ति 
का होना ही वास्तव में परिग्रह है 


व्वस्थुबहिणा चुद्धा, सरकग्तण परिग्गढ़े । 
अधि अप्पणा5डवि देहम्मि, नायरन्ति समाइयथ।॥ ४॥ 


भावाय॑- ज्ञानी पुरुष संयम के सहाय बूत बद्ध पात्रादि उप- 
करणों को केवल संयप की रक्षा फे ख्याल से ही रखते हं पर 
मृच्छोभाव से नहीं । वद्ध पात्रादि पर ही क्या, वे तो अपने शरीर 
पर भी ममत्व नहीं रखते | दशवेह्ातिर छठा प्रभ्ययन गाया १७ से २१ 
चित्तमंतमचित्त बा, परिगिज्क किसामचि । 
अन्ने वा अणुजाणाइ, पएवं दुकखा ण्‌ मुचड़ ॥ १॥ 
भावाथे-जो व्यक्ति सचित्त या अचित्त थोड़ी या अधिक वस्तु 
परिग्रह की बुद्धि से रखता है अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की 
अनुज्ञा देता है वह दु:ख से छुटकारा नहीं पाता | 
सुयगडाग पहला भव्ययन पहला उद्देशा गाथा * 
परिग्गहे चेव होंति नियमा सल्ला दंडाय गारवाय 
कसाया सन्ना य कामगरुणअण्ह गा य इंद्िय लेसाओ ॥७॥ 


भावाथ- मायादि शल्य, दण्ड, गारव,कपाय,संज्ञा, शब्दादि 
शुण रूप आश्रव, असंहत इन्द्रियाँ और अप्रशस्त लेश्याएँ-ये 
सभी परिग्रह होने पर अवश्य ही होते हैं। 


नत्थि एरिसो पासो पडिबधो अस्थि सव्वजीवाण 
सव्वलीए ॥ ८ ॥ 


मी जैन सिद्रात बोल सम्रह, सातया मांग टैप 





भागार्थ-सारे लोफ में सभी जीवों के परिग्रह जैसा योई पाश 
(वन्धन) एव प्रतिबन्ध नहीं द्दै | पस्नभ्यावरण पाचवा अधम द्वार सूत्र १६8 


ण पडिन्नविज्ञा समणासणाइ,सिज् निसिज्ञ तह भत्तपाणा 
गाभे छुले वा नगरे व रेसे,ममत्तभाव न करहिं पि कुजा॥8॥ 


भाषार्थ- साधु को चाहिये कि मासकल्पादि पूरा होने पर 
विहार करते समय शयन, आसन,निपता (स्वाभ्यायभूमि) एव 
भक्त पान के सम्यन्ध मे गृहरसुष को यह भतिज्ञा न परावे फ्रि 
चापिस आने पर उक्त यस्तुए मुझे ही देना । ग्राम,कुरा,भगर एप 
देश में कहीं भी साधु करो उपकरणादि पर ममत्तभाय न रखना 
चाहिये। दशवैपालिफ दूसरी चूलिका गाथा ८ 

जे ममाइयमति जहालिं,से जहाइ ससाइत । 

से हु दिद्वपते मुणी, जस्स ण॒त्थि मम्ताइत ॥ १० ॥ 


भावार्थ- नो ममत्व चुद्धि का त्याग प रता है बह स्त्रीकृत परि 
ग्रह या स्थाग करता है। मिसके ममत्व एय परिग्रद नहीं है 
उसी मुनि ने ज्ञान देन चारिन रूप माक्षमार्ग को जाना है। 
भाचाराग हुसरा प्रध्यया छठा दहेशा यूत ६६ 
जबहिम्मि अमुच्छिण अगिद्वे, 
अन्नायउथ पुलनिष्पुलाए | 
कयविस्क्यसनिहीओ विरए, 
सबच्यसगावगण अ जे स भिफ्खू ॥श्शा 


भागार्थ- जो साधु वद्ध पात्रादि सयम के उपकरणों में मूच्छों 
एवं ग़द्धिभाव का त्याग करता ई, अज्ञात कुलों से थोडी थोदी 
शुद्ध भिक्ता लेता है, सयम पो असार यनाने वाले दोपों से तथा 
क्रय, विक्रय भौर सचय से दूर रहता है एय सभी द्रव्य भाव 





१८४ श्री सेंटिया जैन पन्यमाल! 


०-2 मन रतन 


संगों से निलिप्त रहता है वही सच्चा भिन्न है । 
दशमकालिक दसवां पव्ययन गाथा ९६ 


१४-- रात्रिभोजनत्याग 


अस्थंगयम्मि आइचे, पुरत्था थे अणुग्गप । 
आहारमसाइयं सब्च, मणसा वि न पत्थए ॥ १॥ 


'भावार्थ- से के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो 
जाने के वाद मुनि को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन 
से भी इच्छा न करनी चाहिये। दरशवेकानिक शाठ्याँ श्र० गाथा २८ 


जह ता दिया न कप्पइ, तम॑ ति काऊण कोह्ठगादीस । 
कि पुण तमस्सिनीए, कप्पिस्सइ सब्वरीए उ ॥२॥ 


भावाथे- अंधकार वाले कोठे आदि में, अन्धकार के कारण, 
जब दिन में भी आहार पानी लेना मुनि को नहीं कल्पता फिर 
अन्धकार वाली रात्रि में आहारादि लेना उसके लिये केसे ठीक 
हो सकता है। बृदृत्कल्प साप्य पहला 3० गाथा ७०१ 


संति से सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा । 
जाई राओ अपासंतो, कहमेसणिआं॑ चरे ॥३॥| 


भावाथे- संसार में वहुत से चस स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म 
होते हैं कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते | फिर उनकी रक्ता करते 
हुए रात्रि में आहार की शुद्ध एपणा एवं भोजन फेस हो सकते ६९ 


जउद्उल्ले बीयसंसत्त, पाणा निवडिया महिं। 
द्झा प्ताईं विवज्िज्य, राओ तत्थ कह चरे ॥४॥ 


बीत पर कहीं पानी पड़ा होता है,कहीं वीज विखरे 
हि 


भी जैन प्तिद्या त गोल समह, सातवीं भाग कई 


शमी 





होते है और फहीं फीटे मबोडे आदि प्राणी होते हैं । दिन में उन्हें 
देख कर बचाया जा सकता है पर रात्रि में उनकी रक्ता फरते 
हुए सयमपूर्वफ फेसे चला ना सकता है 


एथञ च दोस दुदठ॒ण, नायपुसेेण भासिञ्र। 
सचाहार न छुजति, निग्गवा राइमोयण ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-ज्ञातपुत्र भगवान महापीर द्वारा फटे हुए प्राणीहिंसा 
आत्म विराधना आदि रात्रि भोजन के दोपों फो जान कर निर्गन्ध 
मुनि रात्रि में शिसी भफ्ार का आहार नहीं करते। 
दशवैकालिक छठा प्रध्यमन गाया २३,२४,२४ 


१६--अ्रमरटसि 
जशा दुमस्‍्स पुप्फेछ, भमरों आवियह रस | 
श॒य पुप्फ किलामेइ, सो झ पीणेइ अप्पय ॥ १॥ 
भायाये-अ्रमर रत्न फे पुप्पों से इस प्रकार रसपान फरता है फि 
फूलों को जरा भी पीटा नहीं होती भौर वह ठप्त भी हो जावा है 
एमेए समयणा मुत्ता, जे लोए सति साहुणों । 
विश्गमा घ॒ पृप्फेस, दाणभत्तेसणे रया ॥२॥ 


भाषार्थ- लोफ में वाद्य आभ्यन्तर परिग्रह से मक्त जो तपसदी 
साधु द ये भी दाता द्वारा दिये हुए निर्दोष आहार की एपणाम 
डीफ उसी तरह रत रहते दे मिस प्रकार भ्रमर पण्पा में रत रहते है। 


घथ व पवित्ति लब्भामो, नय कोई उचह्स्भद ) 
अद्दागदेस रीयते, एुप्फेसु ममरा जशा ॥१॥ 


भावाय्थ- साधु इस मकार हृचि गाप्त करते दे कि किसी भी 


पड़ भी सेडिया जेन मन्‍्यमाला 
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प्राणी फी हिंसा न हो। फूर्लों से भँवरों की तरह थे गृहस्थों के 
यहाँ से, उनके निज के लिये बनाये हुए आहार में स थादा 
थोठा आहार ल्ते है| 


महुगारसमा बुद्धा, जे भर्चति अणिस्सिया। 
नाणापिहरया दंता, तेण ब्॒चति साहणों ॥४॥ 


भावार्थ-तच्चन्न मुनि भेंवर जेसी दृत्ति वाले होते हैं। वे कुल्लादि 
के प्रतिबनन्‍्ध से रहित होतेहं, अगेक घरों से थोड़ा थोड़ा आदर 
लेफर अपना निवह करते हैं एवं इन्द्रियों का दमन करते हैं इसी- 
ल्यि वे साधु कहे जाते हर | हशककालिक पहला सन गाथा २ से ४ 


१७--झगचर्यों 


ते बिंतउम्मापिशञरो, छेददेए पुत्त ! पव्चया । 
नवरं पुण सामण्णे, दुक्ख निप्पडिकम्मया ॥ १॥ 


,भावार्थ-अन्त में माता पिता ने झगापुत्र से कहा-हे पुत्र | यदि 
तुम्हारी यही इच्छा है तो खुशी के साथ तुम प्रशज्या धारण कर 
सकते हो | किन्तु तुम्दें मालूम होना चाहिये कि साधु अवस्था में 
रोग होने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यह 
नियम बड़ा ही कठोर है। 


सो बिंतःम्मापियरों |, एवमेय जहाफुर्ड | 
परिकम्म को कुणई, अरज्ने मिगपक्खिए ॥ २॥ 


भावाथे- उत्तर में मृगापन्न ने कहा- हे माता पिता | आपका 
फहना यथार्थ है। पर यह भी विचारिये कि जंगल में मग और 
पक्तियों का उपचार कौन करता है! 


दल्+कमन, 


मी जैन सिद्दात़ बोल सम्रह, सातकों माय शरद 
एगब्सूओो अरन्ने चा, जहा ऊ चरई मिगो । 
एव धम्म चरिस्पामि, सजमेण तवेण य ॥ ३॥ 


भावार्थ- जैसे जगल म॑ मग एकाफी विधर फरता है इसी 
प्रकार सयम और तप था आचरण बरता हुआ में भी एफाकी 
(रागद्वेप रहित) होसर विहार फरूँगा | 

जया मिगस्स आयरो, महारणणम्मि जायह । 

अच्छुन्त रफ्पमूलस्मि, को ण ताहे तिगिच्चइ ॥४॥ 


भावार्थ-जय महायन मे शग के रोग उत्पन्न दोता दे तव उक्त 
हज 0 5७७ ० रि शि च्े 
के नीचे बठे हुए उस मूग की उस समय कोन चिकित्सा सरता ६१ 


को वा से ओसद्द देड, को वा से पुच्च३ खुह। 
को वा से भत्त च पाए वा, आररित्तु पणामण ॥५॥ 


भायार्थ- वहाँ उसे कौन औपधि दता है! कौन उसके शरीर का 
हाल पुथ्ववारै! उसे भोजन पानी साय र कौन खिलाता पिलाता है! 


जया से खुही होइ, तथा गच्छई गोचर । 
भत्तपाणस्स अद्दाए, बकछराणि सराणि य ॥६॥ 


भावार्थ-जय मूंग स्वत, स्वस्थ होता है। तय वह चरने फे लिये 
जाता है और पन तथा जल्ाश्यों में चारा पानी फी खोज करता है। 


खाइता पाणिय पाड, चद्धरेहिं सरेहि थ। 
मिगचारिय चरित्ताण, गच्यशइ मिगचारिय॥ ७ ॥ 


भाषार्थ-मगल में घास चर फर तथा सरोवर में पानी पी फर 
घह मृग की स्थाभाविक चर्या फा आसेवन करता है पुव वापिस 
अपने निवासस्थान पर आ णाता है। 





पद थी सेटिया जन प्रस्यमगाला 
2 आय 
एवं समुद्चिओ मिक्‍ख,. एक्मव अणेगए । 
है] क्र कै 5 दिसि 
सिगचारिय चरित्ताणं, उड़ पक्कमई दिखे ॥ ८॥ 


भावाये- संयम क्रिया में समुद्र भिक्तु,मृग की तरह, रोगादि 
होने पर चिकित्सा की परवाह नहीं करता। बह, मृग की तरह 
ही, किसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता | इस प्रकार 
मृग जेंसी चर्या का पालन कर मोज्ञमागे का आराधक बह मुनि 
ऊध्वे दिशा की ओर गपन करता है अर्थात्‌ निवौण पाप्त करता है। 


जहा सिए एग अगेशचारी,अगेगवासे धुबगोअरे अ । 
एवं झुणी गोयरियं पविद्द,नो ही लए नो विय स्विंसइज्वा।६। 


भावार्थ- जैसे मृग अकेला रहता है और अपने घास पानी के 
लिये अनेक स्थानों में श्रपण करता है। वह एक जगह टिक कर 
नहीं रहता और सदा गोचरी करके ही निर्वाह करता है। साधु भी 
मृग जैसी चर्या वाला होता है| उसे गोचरी में यदि झमनोज्ञ आहार 
भी मिले तो उसकी अवहेलना एवं दाता की निन्‍दा न करनी चाहिये। 


उत्तरा व्यवन उन्नीसर्या भ्ध्ययन गाथा ७४६ से ८ 
१८-- सच्चा त्यागी 


जेथ कंते पिये भोए, लद्बे विपिद्वीकुष्चर । 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति बुचचइ॥ १॥ 


भावाथ- जो पुरुष मनोज्ञ एवं प्रिय भोगों को ठुकरा देता है, 
स्वाधीन भोगसामग्री का त्याग करता है चह्दी त्यागी कहा जाता है। 


वस्थ गंध सलंकार, सिस्थिओं सबणाणि य । 
अच्छेदा जे न झुज॑ति, न से चाइत्ति बुचचइ ॥ २॥। 


श्री जेन सिद्ध त बोल सम सातवीं भाग. ?८६ 








भावार्थ-जो अमाय या पराधीनता थे कारण वियण हो बद्ध, 
गाष, आभूपण, ख्री,शग्या आदि भोग सामग्री का उपभोग नहीं 
फरता वह त्यागी नहीं है।. दरशमैजालिक दूसरा झ० गाया ३, २ 


१६---बमन किये हुए को घहण न करना 


पफकसदे जलिय जोड़, घूमकेउ दुरासय । 
नेच्डन्ति बतय भोत्त, कुले जाथा अगधणे ॥१॥ 


भावार्थ- अगधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प जलती हुई दु सह 
अग्नि में कूद पढते हैं फ्िन्तु वमल फ़िये हुए बिप का पान करने 
की इच्छा तक नहीं करते । 

घिरत्थु ते जसोफामी, जो त जीवियकारणा | 

चत इच्छसि आवचेठ, सेय ते मरण भव ॥२॥ 


भावार्थ-हे अपयश के चाहने वाले | तुम्दें धिवकार है जो तुम 
असयप जीयन के लिये बपन क्ये हुए भोगों फो वापिस ग्रहण 
करना चाहते हो | इस भऊाये को करने की अपेत्ञा तुम्हारा मर 
जाना बेहतर दै। दशपैक्षालिक दूसपा ऋ० गाया ६-७ 


चतासी पुरिसो राय, न सो छोइ पससिओ | 
माहणेण परिचत्त, धणमायाउमिच्कसि ॥३॥ 


भावार्थ- हे राजन ! आप ब्राह्मण से छोडे हुए धन फो ग्रहण 
करना चाहते हैं।पर आपको यह मालूम होना चाहिये कि वमन 
की हुई बस्तु फो खाने वाले की प्शसा नहीं,पर निंदा ही होती है। 
उत्तराष्ययन चौददतों भ्र॒ गाया ३८ 

जह वत तु अभोज्ञ,मत्त जहइ॒विय सुसक्कय आसि। 
एवमसजमबमणे, अणेसणिन्न अभोज्ञ तु ॥४॥ 
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भावाय-- चाहे भोजन कितना ही बढ़िया संस्कार बाला हो 
पर वमन कर देने पर वह जैसे खाने योग्य नहीं रहता | इसीमकार 
असंयम का त्याग कर दे ने के वाद असंयमकारी अनेपणी य आहार 
भी साधु के लिये भोजन योग्य नहीं होता | फिंडनि्युक्ति गाया १६१ 


निक्खस्प्रमाणाह ये वुद्धवयणो, 
णिक्च चित्तसमाहिओ हवेज्ञा । 
इत्थीण व न वाचि गच्छे, 
चलते नो पडिआायइ जे स मिक्‍ख्‌ ॥५॥ 


भावार्थ-भगवान की भाज्ानुसार दीक्षा लेकर जो सदा इनके 

वचनों में सावधान रहता है। स्त्रियों के वश नहीं होता तथा छोड़े 
हुए विपयों का पुन; सेवन नहीं करता वही सच्चा साधु है। 
दुणैकालिक दसवा भण्ययन गाया १ 

चिच्ाण धएं च भारिय, पच्चइओ हि सि्णगारिय॑ । 

सावंत पुणो वि आविए,समय गोयम! मा प्मायए ॥६॥ 


भावारथ- हे गौतम | तुम घन और स्त्री का त्याग कर दीक्षित 
हुए हो। वमन किये हुए इनका पुन; पान न करना एवं समय मात्र 
भी भमाद न करना | उत्तराध्ययन दुसवा झ० गाथा २६ 


२०-- पूजा प्रशंसा का त्याग 


अचण रखणं चेव, चंदर्ण पूयण तहा । 
इड्ठी सक्‍कार सम्भाणं,सणसा वि न पस्थए ॥९॥ 
भावाथे- अर्चो, पूजा, वन्‍्दना, नमस्कार, ऋद्धि, सत्कार 


ओर सम्भान-इनकी मुमु्षु मन से भी इच्छा न करे । 
उत्तराध्ययन ३ ४ वां अब्ययन गाथा १८ 





श्री जैन त्ियात बोल संग्रह सातवें माग !ह्र 





जस कित्ति सिल्लोग व, जा य चद्य पृथणा। 
सबलोगसि जे कामा, त विज्ञ परिजाणिया ॥शा 


भावाय- यश, कीति, हपया, वन्‍्दन और पूनन तथा समस्त 
लोझ में जो फामभोग हैं ये आत्मा पे लिये भहितकर हैं।अत- 
एव विद्वान पुनि फो इनका स्याग करना चाहिये | 
सुयगटाग नव्रा प्रध्ययन गाया २२ 
अभिवायण मब्युह्ण, सामी कुछ्य निमतय | 
जो ताइ पडिसिवलति, नो तेसिं पीहण झुणी ॥शा 


भावार्थ - जो स्वतीर्थी या अयवीर्थी साधू राजा भादि द्वारा 
फिये गये अभिव।दन (नमस्कार),अम्युत्यान एवं निमतण का 
सबन फरते हैं। उन्हें दखकर साधु उनए सौभाग्य की सराइना 
एवं कापना न क्रे । उत्तराभ्ययन दूसरा भ० गाया ३८ 


नो क्त्ति चण्ण सद्द सिलोगह्दयाए तबमति्द्विज्या । 
नो फ़िक्तिवएण सद् सिलोगहयाए आयारम हिद्देजा | ४। 


भावार्थ आचार का पालन एवं तप या अनुष्ठान पीति,वर्ण, 
शब्द और हापा के छिये न होना चाहिय। 

मोह-- सभी दिशाओं में फैला हुआ यश प्रीति है, एफ 
दिशा में फैला हुआ यश वर्ण है । अर्द्ध दिशामें फैला हुआ 
यश शब्द एयर स्थानीय यश झाघा पद्म जाता है। 

दुशवकालिय नवरा भष्ययन चौथा व्हैशा 
जे न बदे न से कुप्पे, घटिओ न सम्ुक्‍्कसे । 
शबमन्नेसभाणस्स, सामएणण मणुचिधृइ ॥५॥ 


भावार्थ- साधु को चाहिये कि वदना न फरने वात पर वह 


?€२ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 





कोप न करे और न वन्दना किये जाने से अभिमान ही करे । 

भगवान्‌ की इस आज्ञा का आराधक मुनि पूर्ण साधुत्त का 

अधिकारी होता है | दशवैकालिक पाँचवा अध्ययन दूसरा उद्देशा गाथा ३० 
तेसिं पिन तवो खुद्धो, निक्‍्खन्ता जे महाकुला । 
ज॑ नेघन्ने विधाएंति, न सिलोग पदेज्जए ॥ ६॥ 


भावार्थ- महान्‌ सम्पन्न कुल के ऋद्धि ऐश्वर्य का त्याग कर 
दीक्षा लेने वाले पुरुष भी यदि पूजा प्रतिष्ठा के लिये तप का आच- 
रण करते है तो उनका वह तप अशुद्ध है साधु को इसप्रकार 
तप करना चाहिये कि दूसरों को उसका पता ही न लगे। उसे 
अपनी प्रशंसा भी कभी न करनी चाहिये | उंयगडाग भन८ुगाथा २४ 


महये पलिगोच जाणिया, जा वि य वंदण पूथणा इह । 
सुहुमे सल्ले दुरुद्वरे, चिउमन्‍ता पयहिज्ज संथर्व ॥७॥ 


भावाथ- लोक में जो वन्दना पूजा रूप सत्कार होता है वह 
साधु के लिये महान्‌ अभिषज्ञ (आसक्ति) रूप है।यह बड़ा ही 
सक्षम शल्य है जिसका निकालना अति कठिन है। अतएव विवेक- 


शील साधु को शहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये | 
सेयगडाग दूसरा अध्ययन दूसरा उदहदेशा गाथा ११ 


पूथणट्टा जसोकासी, साणएसस्माशकासमए । 
बहुं पसवइ पार्व, साथा सल्ल॑ व कुचचह ॥८॥| 


भावाथे- पूजा एवं प्रशंसा की कामना तथा मान सन्मान की 
लाखसा वाला साधु बहुत पाप करता है एवं माया शल्य का 
सेवन करता है | दरशवंकालिक पॉचवा अ० दूसरा उ० गाथा ३५ 
इडिंह च सक्‍कारण पूयणं च॑! 
चए ठियप्पा अणिहे जेस भिक्‍खू ॥ ६ ॥ 





जौ जैन तिद्रात बोल प्ग्रह, सातवीं माय शहर 


भावार्थ- णो ऋद्धि सक्कार और पूजा का त्याग करता ई, 
णो ज्ञानादि में स्थित है एय्मायारडित है वही भिक्त दै | 
दरशानैकालिक दसवां भ्ष्ययन गाया १७ 
नो सक्किय मिच्च्‌इ न पूआ, 
नोविय चदणग ऊुयो पसस) 
से सजए खुब्वण तबस्सी, 
सहिए आयगवेसणए स मिक्स ॥१०॥ 


भावार्थ-जा साधु सलार नहीं चाइता, बन्दना और पूजा की 
इच्छा नहीं करता एय म्शसता या अमिलापी नहीं है वही सदतु- 
प्लान करन वाला,छुनत वाला और तपख्री है | ज्ञन क्रिया सहित 


होकर मोक्ष की गवषणा करने वाला यही सच्चा भिन्तु है। 
उत्तराध्ययन प द्वद्दवा भध्ययन गाया ४ 


२१-- रति अरति 


अमरोबम जाणिय सोफ्स्वमुत्तम, 

रथाण परियाय तहशाइर॒याण | 
निरयोबम जाणिय दुक्खमु॒त्तम, 

रमेज्न तम्टा परियाय पडिए ॥१९॥ 


भावार्थ-सयम में रति रखने बाते मुनियों के लिये साथ पर्याय 
देवलोक की तरद सुखद है एप सयम में अरति वाल्यें को यही पर्याय 
नरक पी तरद दु खद मतीत ह।ती है । इसलिये पढित मुनि सदा 
साधु पर्यात् में रत रदे। दशतैगालिक पहली चूलिया गाया ११ 


सज्काय सजम तवे, वेजावचे अ भाण जोगे ञ॒। 
जो रमइ मो रमइ असजमम्मिसो वचइ सिद्धि॥रा। 


१६० शी सेडिया अन अन्यमाला 
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भावार्थ- जो पुरुष स्वाध्याय, संयम,तप,वेयाहत्य तथा धर्म- 
ध्यान में रत रहता है भौर संयम से बिरत रहता है बह मोक्ष 
प्राप्त करता जे | दर्णवसालिक नियुक्ति गाया ३६६ 


अरई आउटे से मेहावी, सणंसि सुक्‍्के ॥ ३ ॥ 


भावार्थ - संसार की असारता को जानने वाला साथु संयम 
विषयक अरति को द्र करे | ऐसा करने से वह अल्प काल में ही 
मुक्त दो जाता हैं। भाचारांग दूसरा भव्ययन दूसरा दहेशा सूत्र ७३ 


नारई॑ सहई चीरे, घीरे न सहई रई 
ज़म्हा अचधिमणे बीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥ ४॥ 


भावार्थ- वीर साधु संयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह 
सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता [उक्त रतिअरति 
से निठत्त होने के कारण वह शब्दादि विपयों में मूदित नही होता। 
भझाचाराग दूसरा अधश्यय्न छठा डहुया सूत्र ६३६ 
अरईं पिट्झो किच्चा, विए आयरक्खिए । 
धम्सारामे निरारंभे, उचसंते झुणी चरे ॥५॥ 


भावाथे- यदि कभी मोहवश साथ को संयम में अरति उत्पन्न 
हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निहत्त 
एवं दूर्गति से आत्मा की रक्षा चाइने वाले साध को धम ही में रत 
रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कपाय का त्याग करना चाहिये। 
उत्तराध्ययन इसरा अध्ययन गांधा १४६ 
घालाभिरासेसु दुहद्वहेसु,न त॑ सुदं कामगुणेसु राय॑ | 
विरत्तकामाण तवोधणाणं,ज मभिक्‍्खूण सीलगुणे रयाणं। 


भावाथ- ई राज़न्‌ ! बालमनोहर दुः:खाबह इन कामग्रुणों 


थी जेन प्रिद्वात बोल सम्रह, स्तातयँँ माय १९५ 





में,वह छुख नहीं है जो छुख शील गुर्णा में रत रहने वाले,शन्दादि 
विषयों से विरक्त तपस्वी मुनियों फो होता है| 


उत्तराध्ययन तेरदवा भभ्ययन घाथ। १७ 


२२-- यतना 


कह घरे कह चिट्ठी, फह आसे कह सए । 
फह घुजन्तों मासन्तो; पाव कम्म न घधह ॥ १॥ 


भावार्थ-फैसे चले ! कैसे खडा हो! दसे बैठे और फैसे सोये! 
तथा फिस प्रकार भोजन एव भाषण करे कि पापकमे का यनन्‍्ध न हो? 


जय चरे जय चिट्ठ, जयमासे जय सणए | 
जय झुंज़तों भासतो, पाव कम्म ने बघड़ ॥ २॥ 


भावार्थ-यतना से चले,यतना से खड़ा हा,यतना से बैठे और 
यतना से सोचे। इसी म्कार यत्तना से भोजन एपं भाषण करने 
से पाप फर्म फा बंध नहीं होता । दशापरालिक चौथा झ० गाया ७-८ 


जयगेर धम्म जयणी, जयया धम्प्स्स पालणी चेव | 
तब बुड्डिऊरी जयणा, एगतसुहावहटा जयणा ॥३॥ 


भावार्थ- यतना धर्म की जननी है और यतना ही घर्म का 
रक्षण फरने वाली है। यतना से तप फी हृद्धि होती हैभौर पह 
एफान्तरूप से सुख देने वाली है। प्रतिमा शतक 


२३-- विनय 


एव धम्मस्स विणश्रो, सूल परमो से सुज़्गों। 
जेय फिक्ति सुझ सिग्ध, नीसेस चाभिगच्चड्॥ १॥ 





१९९ थी संटिया जेन अन्यमाना 
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भावार्थ- विनय धर्म रूप दक्ष का मूल 8 और मोक्ष उसका 
सर्वोत्तम रस है | विनय से कीर्ति होती है और पूर्णतः प्रशस्त 
श्रतज्ञन का लाभ हाता हैं। इ्शपड्रालिक नवा झ० ३० ३ गाया ३ 


विणओ सासशे सूल, विणीओ संजओ भवे । 
विशुयाउ विष्पछ्क्कस्स, कओ घधम्मो कओ तवो॥श॥ 


भावाथ- विनय जिनशासन का मूल हे । विनीत पुरुष ही 
संयमवन्त हाता है | जो विनयरहित है उसके धर्म और तप कहाँ 
से हो सकते है है टेरिमिद्रीयावश्यक नियुक्ति गाथा १२१६ 


आशणा निईसकरे, मुरूण झुबवाय कारए । 
इंगियागार सम्पत्ने, से विणीए क्षि छुच्चह ॥३॥ 


ए किक 
भावाथ - जो गुरु की आज्ञा पालता है,उनके पास रहता है 
उनके इंगित तथा आकारों को समझता है वही शिष्य बिनीत 
कहलाता हे [ उत्तराष्ययन पहला अण० गाया २ 


विणुएण णरो गंधेण, चंदर्५णं सोमयाइ रचणियरो | 
महुररसेणं असये, जण॒ग्पियत्तं लहइ झुबणे ॥४॥ 


भावाथे- जसे संसार में सुगन्च के कारण चन्दन, सोम्यता 

के कारण शशि एवं मधरता के कारण अमृत लोक में पिय है। 

इसी प्रकार विनय के कारण मनुष्य भी लोगों का प्रिय वन जाता है। 
धर्म रत्न प्रकरण १ भषिकार 

अणासवा थूलवया कुसी ला,मिडंपि चड॑ पकरंति सीसा। 

चित्ताएुया लहु दक्खोचवेया,पसायए ते हु दुरासय पि।५| 


भावाथे-गुरु का वचन नहीं सुनने वाले, कठोर वचन बोलने 
रु $ पु है 
वाले एवं दुःशील का आचरण करने वाले शिष्य सोॉम्य स्वभाव 


श्री जैव सिंद्ठा त बोल धमह,सातयी मास १€७ 
बाले गुरु पो भी क्रोमी यना ढेते है। इसमे विपरीत सुरु की चित्त- 
पृत्ति का अनुसरण करने वाले और प्रिना विलम्प शीघ्र ही गुरु 
का जाये करने बाले शिष्य तेज स्त्रमाय वाले गुरु को भी प्सन 
कर लते हैं। उत्तरान्ययन पर्चा अध्ययन गाया १३ 

जघावि मदत्ति गुरु विहत्ता,डरहरे हमे अप्पछुए त्ति नचा। 
हीलेति मिच्छ पडियज्ञमाणा,मरेंनि आसायण ते गुरूण॥ 


भावार्थ-ग्रुरु मे मन्दउद्धि छोटी अयस्था या एच अन्पश्र॒तत जान 
कर जो उनफी अवश्लना करते हैं वे मिथ्यात्व को प्राप्त कर 
भरु की आशातना फरते है ।दापिरालिक नहीं भध्ययन पहला उ० गाया ३ 


विणयय पि जो उदाणण, चौइशो ऊप्पर मरो । 
दिनव सो सिरिम्ज्ञिति, दटेण पडिसेश्ण ॥७॥ 


भाषार्थ- खिविध उपायों से प्रिनय ऊ्े लिये जो प्ररणा करता 
$ उस पर फोप करना मानो आती हुई दिव्य लक्ष्मी को लादी मार 
कर रोकना है । दुशवयालिक नव्रा प्रध्ययत ढ २ गाया ४ 


जे यावि अणायगी सिया, जे वि य पेसगपेसगे सिया। 
जे मोणपय उचद्ठिए, नो लखे समय सया घरे ॥ ८।॥। 


भावार्य- चाहे पोई नायक यानी स्वामी रहित चक्रवर्ती 
हो या कोई दास या भी दस हो फितु मिसने सयम स्वीयार 
फिया देउसे लता का त्याग कर मपताभाव फा आपरण करना 
चाहिये । तात्पये यह है कि चक्रवर्ती को,दासाजुदास पो,पन्‍्दना 
फरने में लज्जित न होना चाहिये और न दासानुदास को चक्र 
दर्ती से यन्दना पाकर गर्णित री होना चाहिये। 
सुयगढ़ांग दूसरा अच्यवन दूगत देशो यापा ३ 





/द्प श्री सेव्या भेन अन्यग्राला 


५5 नि जम 0 बल मा 
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जे आयरियडवज्कायाणं, सुस्मसावयणंकरा । 
तेसि सिक्तवा पवडढंति, जलसित्ता इच पायवा॥६॥ 


भावाथ-जो शिष्य श्राचार्य उपाध्याय की सेवा शुभ्रूपा करते 
डक के ## 
है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनका ज्ञान जल से सींचे 
हुए हक्तों की तरह खूब वदता है | दरशवैकालिक नवां ग्र० 3०२ घाथा १९ 


विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य । 
जस्सेय॑ दुहशों नायं, सिक्‍खे से डमिगच्चड ॥१०॥ 


भावार्थ-अविनीत को विषत्ति प्राप्त होती है और विनीत को 
सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसने ये दो बातें जान ली हैं वही शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है।  दशवैऊालिऊ नर्वाँ भ० दुसरा 3० गाया २१ 
णवचा णमह मेहावी, लोए कित्ती से जायइ । 
हवह३ किचाण सरणं, भूयाएं जगई जहा ॥ ११ ॥ 
भावारथ- बुद्धिमान्‌ पुरुष विनय का माहात्म्य समझे कर 
विनम्र बनता है। लोक में इसकी कीर्ति होती है और वह सदलु- 


ष्टानों का आधार रूप होता है जेसे कि पृथ्वी प्राणियों के लिये 
झाधाररूप है। उत्राष्ययन पहला भर गाथा ४४ 


२४-- विजय 
जे केइ पत्थिवा तुज्छे, नानम॑ति नराहिवा ! 
चसे ते ठावइत्ताणं, तझो गचछसि खत्तिया ॥ १ ॥ 
'भाषार्थ-इन्द्र-हे राजन) जो राजा तुम्हारी अधीनता स्वीकार 
कर तुम्हे भुकते नहीं हैं उन्‍हें अधीन कर पीछे तुम प्रवज्या लेना । 


जो सहस्स सहस्साएं, संगामे दुल्नए जिणे | 
एस ज़िणेज्न अप्पाणं, एस से परमो जओ | २॥ 


या जेन सिद्ध त बोल सप्रह, सात्तदी भांग /6 





भावार्य-इन्द्र फो राजर्पि नमिराज का उत्तर-एक चीर दुजय 
सम्राम में लाखों योद्धा्ों को जीत लेता है भौर एक मद्दात्मा 
अपने झात्मापर विजय प्राप्त करता है | इन दोनों में महात्मा फी 
विजय ही श्रेष्ठ विजय है । 


अप्पाणमेव जुज्फारि, कि ते जुज्शेण पज्काओ | 
अप्पाण मेबमप्पाण, जदृत्ता सुश्मेहण ॥ ३ 


भाषार्थ-भपनी झात्मा पे साथ ही युद्ध फरना चाहिये | पादरी 
स्थूल शतरझों के साथ युद्ध फरने से क्या छाभ १ आत्मा द्वारा 
आत्मा फो जीतने वाला ही बास्तय में पूर्ण सुखी होता है। 

पच्चिदियाणि कोर, माण माय तहेव लोभ च | 

दुल्नय चेव अप्पाण, सब्यमप्पे जिए जिय ॥४॥ 


भावार्य- पाँच न्द्रियाँ, क्रोप,मान, माया, ज्ञोभ तथा सपर से 
अधिफ दुर्भय पन फो जीतना ही आत्मा पी ग्रिजय है। भात्मा कौ 
जीत लेने पर सप कुछ जीत लिया जाता है। 
उत्ताध्ययन नर्दा भ्ध्ययन गाथा ३२,३४,३६,३६ 
अशेगाण सरस्साण, सज्झे चिट्ठसि गोयमा ! | 
ते श्रम ते अभिगच्घति, फह ते निश्चिया तुमे ॥५॥ 


भाषाय-फेशीस्वामी-दे गौतप | त्रुम हजारों शत भों के बीच 
रहते हो भर ये तुम पर 'साक्रमण परते रहते हैं। तुपने उन सभी 
फो इस जीत लिया ९ 


एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दूस । 
दसरा उ जिणित्ताण, सब्वसत्तू जियामह ॥६॥ 


भागार्थ- के शी स्वामी को गौतप स्वामी पा उचर-एय आत्मा 


२०० श्र) सटिया जेन प्रन्यम/ ला 
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अल 


को जीतने से पाँच यानी आत्मा तथा चार कपाय जीत लिये जाते 
हैं। पाँच को जीतने से उक्त पाँच तथा पाँच इन्द्रियाँ ये दस जीत लिये 
जाते हैं। उक्त दर्सो को जीत कर में सभी शत्रुओं को जीत लेता हूँ 


एगप्पा अजिए सत्त , कसाया इंदियासिय | 
ते जिशणित्त जहानाय॑, विदरामि अहं मुणी ॥७॥ 


भावाय- वश नहीं क्रिया हुआ यह आत्मा श॒त्र है। इसी 
प्रकार क्पाय ओर इन्द्रियों भी वश ने होने से शत्ररूप हैं | हे 
मुने | में इन शत्रओं को शास्रोक्त न्याय से जीत कर शान्ति 
पूर्वक विहार करता हैं | उत्तरज्ययन तेईसवां म्र० गाया ३४, ३६, ३८ 


इमेए चेव जुज्माहि, कि ते जुज्मेणश वज्कओ । 
जुद्घधारिहं खलु दुछम ॥ ८॥ 


भावाय-कपाय और विपयों के वश हुए इस आत्मा के साथ 
युद्ध करो, वाहर युद्ध करने से क्या लाभ ? भावयुद्धयोग्य 
यह मानव भव अति दुलेभ है| 
आचाराग पाँचवां ञ्र० दूसशा 3० सूत्र १४४,१४४ 


२४-- दान 


दाएं सील च तबो सावो, एवं चउव्विहों धस्सो । 
सब्च जिणेहि मणिओो,तहा दुह्य छुअचरित्तेह्ि॥१॥ 


भावाथे-दान, शील, तप और भावना-यह चार प्रकार का 
धर्म सभी तीथडडूरों ने कहा है। भ्रुत चारित्र के भेद से धर्म के 
दो प्रकार भी उन हॉने कह हैं । सप्ततिशतस्थान प्रकरण गाया ६६ 


दाणाणए सटईं ञझ्मयप्पयाएं ॥ २॥ 


भरी जेन चिद्दात बोल तप्रह, सातवोँ भाग २०१ 





भावार्थ- सभी दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। 
सुयगडाय छुटा अध्ययन गाया २३ 


धम्म सरूचे परिणवह, चाउ वि पत्तह दिणणु। 
साइयजलु सिप्पिटिं गयउ,मुक्तिउ होह रचण्णु ॥शा। 


भागार्थ- पात्र को दिया हुआ दान धर्म रुप परिणत होता 

है। स्वातिजल सीप म पढ यर रमणीय पोती बन जाता है। 
सावयधम्म दोडां गाथा ६१ 

तते एप महीभरहा फल्लाकलि जाब मागहओपाय 
रासोसि बहया सगाहाण य अणरहाएं य पथ्ियाण य 
पहियाणय कराडियाण यक्‍प्पट्याण य एगर्मेग हिर- 
पणयोटी 'अट्ट य अणूणाति सयसहरसाति इमेयारूच 
अत्थसपदाण दुलयति ॥४॥ 


भावाय-(मन्लिनाथ या सबत्सरदान)इसफे पश्चात्‌ मन्ति तीर्ष 
छुर, प्रतिदिन सूर्यदिय से प्रात,सा टीन भो जनसमय यानी दोपहर 
तर, सनाथ, अनाथ, पथिय, प्रेप्प तथा भिज्षुओं फो पूरे एक 
फरोट आठ लाख स्पणे मोहरों परिमाण धन का दान फरने छगे। 
ज्ञातापूत्न मार्वा अध्ययन सुत्र ७६ 
सबच्छरेण होहिंति, अभिम्म्बमण तु जिणवरिंदाण। 
तो अत्वि सपदाण, पन्‍्चत्ती पुचसराओ ॥४५॥ 
एगा ौरिरिप्थ फोडी,थट्ेव अ्रणूणया सय सहस्सा । 
सरोद्यमादीय, दिज़्ठ जा पायरासोत्ति ॥ 5 
भावार्य- तीर्थडु रदेंव दीक्षा धारण करने स एक वर्ष पहले 


सूयदिय से लेकर दान दना प्रारम्भ करते हैं। 
सूर्योदिय से कर मात कालीन भोजन तक वे एक करोड 


२०२ श्री सेठिया जेन मन्यमाला 
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व ९०.२ | को भ 
आठ लाख स्वर मोहरों का दान क हँ। 
आचाराम दमरा शुतस्ब न्ध सेल्सयाँ अध्ययन गाया ११२,११३ 
0 कट 
दल्मदा हु खहादाई, खद्ाजीबी थि दुल्हा । 
हादाई छुदाजीबी, दो वि गच्बंति खुग्गई ॥आ॥ 


6० 


७24 


भावार्थ-बदछा पाने दी साशा बिना निःस्वार्थ बुद्धि से दान 
देने वाले दुर्लेम हऔर निस्पृदभाव से शुद्ध भिक्ता हारा जीवन 
यापन करने वाले भी विरले ही होते हैं। नि:स्वार्थ भाव से दान 
देने वाले और निस्पृद्द भाव से दान लेने वाले दोनों ही सुगति 
में जाते हैं । दर्नवैकालिक पाँचवा झ० पहला उ« गाया १०० 


२६--- तप 


जद्ा महातलाशस्स, सनिरुद्धे जलागमे । 
उस्सिचणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ॥१॥0 


क् 


भावा-जिस तालाव मे नया पानी आना बन्द है उसका पानी, 
बाहर निकालने से तथा धूप स जैसे धीरे धीरे मूख जाता है । 


एचतु संजमस्सावि, पावक्ृम्म निरासवते । 
अवकोडीसचिय कम्सं, तवसा निलह्ल॑रिज्वर ॥ २॥ 


९ ए » जज हु] 
भावार्थ- इसी प्रकार नवीन पाप कम राक दने पर, संयमी 
आप छल ३ ३ 6, ए हलक ऋष है 
: साधुओं के करोड़ों भवों के संचित कर्म तप द्वारा नष्ट है जातेहें। 
उत्तगव्ययन तीसवा अध्ययन गाथा ४-६ 
तचेर्ण मंते जीचे कि जणोइ तबेणं चोयाणं जणेइ ॥३॥ 
भावार्थ- है भगवन्‌ | तप का आचरण करने से क्‍या फल 
प्राप्त होता है? तप से पूर्व बद्ध कर्मों का नाश गेता है एवं आत्मा 
चिशिए् शुद्धि भराप्त कर्ता ६ | उत्तराव्ययन उनतीसवा झ« प्रश्न ३७ 


ही जैन सिद्ध 6 बोल धरमढ, स्ातयों माय २०३ 
तवबनारायजऊुत्तेण, मित्तूण कम्मकचुय । 
मुणी थिगयसगामों, भयाओ परिछुचशह ॥४॥ 


भावार्थ- (पराक्रम रूपी घन्नुप में) तप रूप याण चढा कर 
प्रनि फर्म रूप कयच (यरतर)का भेंटन पर देता है और सम्राम 
स निरत्त होफ़र इस प्सार से युक्त हा जाता है | 
छ्फराध्ययन नया भप्रण्ययन गाया २१ 


फ्रसेरि अप्वाण, जरहि अप्पाण।जहा जुन्नाह फहाइ 
हवज्यवाशों पम्रत्थति, एय अत्तसमाहित अणिहे ॥५॥ 


भावार्य- फ्ठार तप सा आचरण कर झात्मा जो हृश एव 
जीर्ण+र दो। जैसे अप्रि जीर्ए काए का शीघ्र ही जला दती दे इसी 
प्रकार आात्मसमाधियन्त मुनि स्नह रहित होफर धप रूप अग्नि 
से कर्म रूपी काष्ट पो शीघ्र ही जला टता है। 
झाचागग चौथा भ्र"ययन तीसरा उदेंगा सूत १ ६ 


चिचिर्गुण तवो रणय निदग्य,भवह निरासए निल्लरदिण्ग 
तचसा धुणाह पुराणपावग,ऊुत्ता सया तब समातिण ।३। 


भागर्थ- तप समाधिवन्त मुनि सदा विविध गुण वाले तप 
में रत रहता है। वह ऐहिक एय पारलीकिक छुखों की कामना 
नहीं करता । कर्मों की निजेरा चाइम बाला वह मुनि तप द्वारा 
पुराने कर्म दर बर देता है। दरावैज्ञलिक नया भ० तीसरा डे गायाई 


सो हु तथो फायब्यों, जेण मणा 5मगल न चितेइ । 
जेण न इद्यिहाणी, जेण य जोगा ण॒ हायति ॥आ॥। 


भावायें- तप ऐसा यरना चाहिये कि थिचारा की पवितता 
कर 4 ः बस पु कर्च॑व्ये 
घनी रहे। इीद्रियों की शक्ति हीउ न हो एय साधु के दैनिक करचव्यों 








२०५ थी सेटिया जैन मन्यमात्ता 
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+ श् का ५ 
में शिधिलवा न आने पाते | 
मरगासमाधि प्रकीणेक गाया १३४, मटानिशीय पहली चूलिका गाया १४ 


तवो जोई जीवो जोइठाएं,जोगा खुया सरीर॑ कारिसंगं। 
कम्मेद्दा संममजोग सन्‍ती, हो म॑ हुणा मि इसिएं पसत्थ८। 


भावांथे-तप रूप अग्नि है। जीव अग्नि का कुंड है। मन वचन 
काया के शुभ व्यापार तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करने के छिये घी 
डालने की कुड़द्धी समान और यह शरीर कंडे समान है [कर्म रूप 
लकड़ी है और संयम के व्यापार शान्ति पाठ रूप ई ।इस प्रकार 
में ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया गया चारित्र रूप भाव होम करताहेँ। 


उत्तरास्ययन बारएों झन्प्यत गाया ४४ 
तबस्सियं छिस॑ दंत, अवचियसमसोणिय । 
सुच्च पत्तनिव्वाएं, त॑ चर्य चुमसाहण्ण ॥&॥ 
भावा्थ- जो तपस्त्री है,दृवला पतला है, इन्द्रियों का निग्रह 

करने वाला है, उग्र तप कर जिसने शरोर के रक्त ओर मांस 
सुखा दिये हं,जो शुद्ध व्रत वाला है, जिसने कपाय को शान्त 
कर आत्मशान्ति प्राप्त की है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं । 
५ उत्तराध्ययन पचरोौसवाँ अध्ययव गाया २४ 
सकक्‍खे खु दीसइ तवाचिसेसो, 
न दीसई जाइविसेस कोइ ॥ १० ॥ 


भावार्य-साज्ञात्‌ तप हो की विशेषता दिखाई देती है, जाति 
मे कोई विशेषता नहीं हे | उत्तराष्ययन वारहबा भ० गाथा ३७ 


एवं तवं॑ तु दुविहं, ज॑ सम्म॑ आगरे झुणी । 
से खिप्पं सन्वसंसारा, विप्पसुच्चह पंडिए ॥ ११॥ 


गा अलजभ ही. के जनता ह# के जम ककाओ, 


श्रीजेन स्रिद्धा त बोन पग्ह सातवीं माय... २०५ 
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भावार्थ- जो पण्टित पनि अनशन, ऊनोदरी, भिक्ताचर्या, 
रसपरित्याग, फायाक्लेश और प्रतिसलीनता रूप बाह्य तप एव 
प्रायश्रित्त, विनय, जैयाउच्य, स्पा “याय ध्यान और व्युत्सग रूप 
आम्यन्तर तप का सम्यक्‌ श्राचरण करता है बद शीघ्र ही चतु- 
गति रूप ससार से पक्त ह्ले जाता है ॥ उत्तराष्ययन तीसवा झण्याथा २७ 


२७--- अनासक्ति 


जहा पोम्म जले जाय, नोचलिप्पड चारिया 
एव अलित्त कामेहिं, तचय बूम साहण ॥१॥ 


भावार्थ- जैसे कमल जल म उत्पन्न हाकर भी जल से निलिप्त 
रहता है| इसी प्रकार फामभोगों में लिम्त-आसक्त न होने पाले 
पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हर ). उराध्ययन पचीसवा झ० याथा २७ 


ख्वेखु जो गिद्धि छुवेइ तिबय,अकालिअ पायइ से विणास। 
रागाउरे से जह वा पयगे,झआालोयलोले सछु ये इ मच्चु ॥५॥ 


भावार्थ- जो आत्मा, रूप में तीम शद्धि-आसक्ति रखता है 
बह असमय में ही पिनाश प्राप्तकरता है। रागातुर पतग दीपक 
फी लौ में मूलित दोफ़र माणा से हाथ थो बैठता है। 


स्देसु जो गेश्छिवेह तिव्य,अकफालिय पावह सो पिणास | 
रागाउरे हरिएमिउव्य सुद्दे,सदे अतित्ते सछुवेह मच्चाश 


भाजार्थ- जो जीव शरदों में अत्यन्त आसक्त है यह अकाल 
ही में पिनए्ठ हो जाता है। रागयश हिरण सगीत में मग्ध होकर 
अवृप्त दी मौत का शिकार हो जाता है। 


०्ध तरी चेठिया जन मन्यमाला 
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गंबेखु जो गेहि छुवेद लिख्चं,अका लिय॑ पावचड सो विणास | 
रागाउरे ओस दिगं बमिद्ध,सप्पे बिलाओ विव निक्खमते॥ 


भावाय-जो जीव गंध में तीघ्र आसक्ति रखता हे वह नागदमनी 
आदि आपधि को सुगन्धर में गृद्ध हाकर रागवश विल स बाह 
आये हुए सप को तरह शीघ्र ही विनाश प्राप्त करता है । 


रसेखु जो गेहिछुवेइ निलवे,अका लिये पावइ सो विणास । 
रागाउग्वडिसविभिन्नकाण,मच्छे जहा आमिससमोगगिद्धि 


भावाथ- रागवश मांस के स्वाद में मदित हुआ मत्स्प(मछली) 
जैसे काँटे में फेंस कर मर जाता ह इसी प्रकार रसों में गद्धि ग्खने 
वाला आत्मा भी अकाल ही मे विनाश पाता है | 


फालेसु जो गहिछुबेह लिव्य,अकालिय पावह सो विणा सं । 
रामाउर सोमजलावसन्ञ,माहग्महाए साहस च रन्ष 5।॥| 


रन _> कर 
भावारथ- रागवश शीतल जल में सुख से वेग हुआ भंसा 
जेसे मगर से पकड़ा जाकर मारा जाता है इसी प्रकार मनोहर, स्प्शों 
में तीव्र आसक्ति वाला आत्मा अकाल ही में विनाश पाता है। 


भादेखु जो गेहिसुवइ लिव्वं,अकालियं पावइ सो विणास। 
रागाउरे कामशुणसु गिद्धेछरएणुमम्गा वहिए व णागे ॥७॥ 


भावार्थ-कामगुणों में गृद्ध होकर हथिनी का पीछा करने वाला 
रागाऊुल हाथी जैसे पकड़ा जाता है और संग्राम में मारा जाता है। 
इसी प्रकार विषय सम्परस्धी भावों में तीव्र सद्धि रखने वाला आत्मा 
अकाल ही में विनाश प्राप्त करता है। - 
उत्ताप्ययन वत्तीस॒वा अध्ययन गाया ९२४, ३०, ४०, 6२, ०६, ८६, 


श्री जिन सिद्धातत बोल सप्रह सातवीं साग २०७ 











जे इह सायाणुगा णरा, अज्कोववन्ना कार्मे््टि सुच्छिया | 
किवणेश सम पगबव्मिया,न विजाएन्ति त समाहिमाटिया। 


भावाय- इसलोक म जो सुख मे पीछे पढ रहते है, समृद्धि, 
रस और साता गारव में आसक्त हैं यौर कापभोगों ममृद्धित हैं 
पेकायर हैं शौर शत्दादि पिपय सपने मे लिये ढिंठाईयरते हैं। 
ये लोग फहने पर भी यमेलयान रुप समाधियों नहीं समझते | 
सुयगडाग दूसरा भध्य्यन तीरारा उहेशा गाथा ४ 

झणिस्सियों हट लोए, परलोए अणिस्सिझो । 
चांसी चदुण फप्पो अ, असगे अणसणे तह ॥ ६ ॥ 
भागाथे-मगछ्ु इसलोफ और परलोफ फे सुख्रों में आसक्ति- 
हित होता है शोर इसटिये वह सदलुप्ठानों प्रा सेबन उन्हें 
पाने गी आशा से नहीं करता | यमृले से शरीर छी खन पाले शत 
से पह देप नहीं +रता ओर न चन्दा का छोप उरने याल पर 
शगभाव ही लाता है। मनाज्ञ या अमनोज्ञ भमोमन मिलते पर 

प्ये भीनन के अभाय में भी यह सदा समनाय रखता है। 

उत्गध्टयत उनीसवा भर गाया २६ 
२८-- आत्म-दमन 

अप्पा चेव दमयायो, अप्पा छ गलु दुद्दमो । 
धअप्पा दतो सुष्टी हाइ, 'यसिसिल्योए परस्थ ये ॥ १॥ 
भावार्थ- आत्मा का दमन (पण) करया झति प्ठिन है।इस 
लिये आत्मा ही वा टमन परना चाहिये। जिसने अपनी आत्मा यो 
घुश स्यादे यह रसलोर अर परथोक दानों जगह ग्ृरी दोता दै। 


चर से अप्पा ढतोी, सजमेण तपव्ेयय । 
सा छ पोित्म्मतो, बधणेहि चहेँषशि ये ॥०२॥। 


रेण्प श्री रेव्या जेन प्रन्यग्राला 


(+स्‍कअीयनन न सटीिरली सप मषल्‍तन्‍टीफिलरीय सलमान 
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भावार्थ -दूसरे लोग वध वन्धनादि द्वारा मेरा दमन करें इस 

कौ चौर्र हे आओ 
की अपेत्षा यही अच्छा है कि में संचम ऑर तप का आचरण कर 
अपने आप ही अपना द्पन करूँ। उत्तरव्ययन पहला ० गाथा १५,१६ 


पुरिसा, अत्ताणमेव अभिणिगिज्क एवं दुकक्‍्खा 
परमोक्रखसि ॥ ३ ॥ 


 ब आए बनी ते लक हे | कक के. के. 
भावाथ-हे पुरुपो | आत्मा का विपयों की ओर जान से राका। 
इस प्रकार तुम दुःखों से छूट सकोगे भाचाराग झ० ३ उ० ३ सूत्र ११६ 


अप्पा हु खहू सयय॑ रक्षिखयव्वो, 
सब्चिन्दिएहि सुसमाहिएहि | 
अरक्खिओ जाइपहं उचेड, 
सुरक्तितिओ सब्चदुक्खाण सुचइ ॥ ४॥। 


भावारथ- समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विपयों की ओर 
जाने से रोककर,णर्पों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। 
पापों से अरक्ित आत्मा संसार में भटका करता है भर सुरक्षित 
आत्मा संसार के सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है। 

दशवेकालिक दूसरी चूलिका गाथा १६ 

सोइंदिय निग्गहेण मते | जीवे कि जणेइ? सोइंद्य- 
निग्गहेण मशुन्नामएुल्लेख सद्देस रागदोसनिग्गह जण- 
यह | तप्पच्चश्यं चकस्मं॑न चंधइ पुव्चबद्धं च निजर३॥५॥ 


भावाथे- हे भगवन्‌ ! श्रोत्र इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव 
को क्या फल प्राप्त होता है? हे गौतम! श्रोत्रे निद्रय का निग्रह करने 
से आत्मा मनोज्ञ शब्दों में राग नहीं करता ओर अमनोज्ञ शब्दों 
से द्ेप नहीं करता | इस प्रकार वह राग द्वेप कारणक नये कर्म 


मीं जेत जिद्रा त ब्रोल सप्रह, धातवों गाय २०६ 





नहीं बाँधता भौर पुराने दँधे हुए कर्मों की भी निर्भर करता है। 
उत्ताभ्ययन बनतीसवा प्रध्ययत्र प्ररन ६२ 
नोट- श्रोतेन्द्रिय फी तरह अन्य इन्द्रियोँ यो निग्रह करने 
या भी सूनवार ने क्रमश, इसी प्रकार का फल बतलाया है | 


उच्बाहिजिमाणे यामधम्सेहिं अवि णिव्यलासए,अबि 
ओसोयरिय कुज्मा, अबि उड्ध ठाण ठाएञ्ला, अबि गामा- 
एुग्राम दृट्जेजा, अधि आहार वाहिंदिज्वा, अधि चए 
हत्थीसु मण ॥॥ 


भावार्थ- इन्द्रिय धर्मों स पीदित होने पर साधक की चाहिये 
फि चंद नारस भागन फरने ढगे ,ऊनोदरा कर, खा रह फर 
फायोत्सर्ग फरे,द्सरे ग्राम विहार कर दव,आहार या कतई त्याग 
कर दे किन्तू स्लियों फी भोर मन न जाने द्‌। 
भायाएईग पौँचवा सध्ययन चौथा 3० सूप १६० 
जस्तेषमप्पा व हविज्ल निच्छियो, 
चहइ् देह न हू धम्मसासण । 
ततारिस न पडलति इृदिथा, 
उर्पितवाया व सुद्सण गिर्रि ॥ ७॥। 


भावाय-जित भात्मा का ऐसा हृद निश्रय है| कि चाहे शरीर 
छूट नाथ पर धर्माज़ा या उन्‍्लपन न फ्रूँगा, उस इन्द्रियाँ संगम 
सेटीफ उसी प्रफार विचलित नहीं फर सकतीं मेसे धुमेरुपरवंत 
फो भाँधी भस्थिर नही पर पाती] दर/वालिक पहली धृलिझा णाया 4७ 


अयथ सारहस्सिशच्यो भोरो, दृद्धस्सोी परिधायड़ | 
जसि गोयमत] आरूढों, कर तेथ न होरसि ॥८॥ 


२१० मी ग्रेडिया जन मन्‍्यमा ला 
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'भांवाथ-केशीमुनि- है गौतम | महासाहसी मयडर यह दष्ट 
धोड़ा बढ़ी तेजी से दोढ़ रहा, ई । उस,पर सवार हुए तुम, उन्मागे 
«की ओर वंयों नहीं वो जाये जाते १ 


"पहुँवत निगिण्ट।मिं, -सुंसे - स्सी-सेमाहिये | 
“ने के गच्छेई उम्मेगग, समंग्ग-च पडिवजई ॥ 8 ॥ 


'मवीर्थ- कैशी धनि को गॉतम स्वामी कां-उंत्तर-- हे धनेः [ 
इन्मॉंगे की ओर जाते हुएं उसधोढ़े को मैं शांख्ररूपी लगाम से 
अपने नियन्त्रण में रखता- हूँ | इस कारण -वह मे उन्मागें , में 
नहीं।ले जाता किन्तु सन्‍्मार्ग पर ही चलता है | 


' भरे साहस्सिओी सींसों,- दुद्॒स्सखों, परिधाधंह | 
ः लें सम्म॑ तु निशिण्ह्रासि, धम्मसिक्खाड कंधर्ग॥₹ | 


“भाँवाथे- यह मन ऋूँप घाड़ां है जोकि बेंड़ा उद्धर्त, भयडुरं 
और दुष्ट है और उन्‍्पाग की ओर दौड़ता रहता है । धर्म शित्ता 
द्वारा मे इसे, जातिवन्त घोड़े की तरह, सम्यक सकार अपने वर्श 
रखता हू । उत्तराष्ययन तेईसव्रा भ० गाया ६५,४५६, 

* म सक्का न सोड सद्दा, स्लनोतविसयमागया. । 

- राग .दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्ञए ॥१/॥ 


: भाव्रा्थेक यह सम्पन्न नहीं है कि कर्ण गोचर हुए शब्द सुने 
* म जायें। किन्तु भिक्तुको चाहिये कि वह उन पर्‌ रागहेप न लावे। 


मो सकक्‍्का रूंवमेंद्टटुं, चकक्‍खुं विसर्येमागर्स, । 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्वए ॥१३४॥ 


« भावार्थ- चक्तु के सपमने आया हुआ रूप न देखा जाय-यह 








मो पैन सिंदा त बोस संभह, सातवों भाव २१7 
फसे सम्भव हो सकता है! किन्तु भित्तु फो सुन्दर रुप से राग 
और छुझुप से द्वेप न करता चाहिये ।' 


न स्का गेन्य मरयाज, नासाविसपसागर्य । 
रत दोसा ड़ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्ञण ॥१३॥ 


भाषायर नासि्ी गोचर हुई गन्प न ली णाय, यह फेसे रो 
सकता है? किहु पनि को सुगन्‍्फ १र राग भौर दुरगेग्प से ट्रेड 
ने फरना चाहिये । 

न सफका रस मस्साउ,जीटा विसयमायर्य ! 

राग दोसार जे तत्य, ते मिक्‍क्य परियज्ञए ॥१४॥ 


भापार्थ- शिद्दा फे बिपय हुए रस का स्वाद न भाये, यह 


भहों हो सर्केता । किन्तु साधू या मनोह रस से राग एवं भपनोड़ 
हस से देप ने करना चाहिये। 


।. न सकका फासमयेएण्ड, फासधिसधमागप। 
राग दोसा उ जे तत्पे, ते मिक्स परिवज्ञण ॥ह५॥ 


भायाय- यह सम्भव नहीं है कि स्पशन इ््रिप से सम्पद्ध 
हुए स्पशोंका अनुभव न हो फिन्तु सांधू को भनुद्धल स्प्शों से 
राग पुव॒ प्रतिकृत स्पर्शो से ट्रेप - फरना चाहिये । 
प्रायारोग ते ऐ्द शारना ययन पचा पदछ। ही भाइनां दी शावाएँ १०४६ 
'एविंदिंपत्पा य मणस्स अत्था, 
धुफरस्स हैंड सणुयस्स रागिणो | 
से चेव धोषपि कंपाइ दुशप, 
न थीपरागस्स फरेति किंयि ॥१७॥ 


आयार्ष-एम्दरिप पुप मन के विपय रागी मलुष्प के रिये दु'ख- 


२९२ श्री सेठिया जेन मनन्‍्यमाला 
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दायी होते ईं किन्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी थोड़ा सा 
भी दुःख नहीं देते। उत्ताध्ययन बत्तीसवां अध्ययन गाथा १०* 


२६--- रसना (जोम) का संयम 


रसा पगामं न निसेवियव्वा,पायं रसा दिक्तिकरा नरायं | 
दिसिचकामा समभिदवन्ति,दुर्म जहा साउफले व पक्खी॥ 


भावार्थ-घृत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना 
चाहिये क्योंकि प्राय; रस मनुष्यों में काम का उद्दीपन करतेहं। 
उद्दीप्र मनुष्य की ओर कामवासनाएं ठीक बेसे ही दोड़ी भाती 
हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले ृक्ञ की ओर पत्ती दौड़े झाते हैं| 
उत्तराध्ययन बत्तीसवां झध्ययन गाथा १० 
पणीय मभत्तपाणं तु, खिप्पे सयविचड्ढर्ण । 
बंभचेररओ भिकक्‍्खू, निचसों परिवज्लए ॥२॥ 


भावाथ-पौष्िक रसीला भोजन विपय वासना को शीघ्र ही 
उत्तेजित करता है | अतएव ब्रह्मचारी साधु को इसका सदा त्याग 
फरना चाहिये | उत्ताध्ययन सोलहवा झ० माया ७ 


जे मायर॑ च पियरं च हिच्चा,गारं तहा पुत्त परुं धर्ण थ | 
कुलाई जो घावइ साडगाइईं,अहाहु से सामणियस्स दूरे॥ 


भावाय- माता, पिता, पुत्र परिवार, घर, पशु और धन का 

त्याग कर संयम अड्जीकार करके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट भोजन 

वाले परों में भित्षा के लिये जाता है | वह साधुत्व से बहुत दूर है | 
सृूयगडांग सातबा अध्ययन गाथा 2१२३ 

से भिक्‍खू वा भिकक्‍्खुणी वा असर्ण वा आहारेमाणे 

णो वासाओ हणुयाओ दाहिणं हणुय॑ संचारेज्जा आसा- 
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णमाणे, दारियाओ वा रणुपाओं घाम एणुय णो सचा- 
रेजा आसाण्माणे | से झणासायमाणे लाघविय आग- 
समाणे | तवे से अभिसमन्नागए भवह ॥ ४॥ 


भावाय-साधु या साध्वी अशनादि का आहार फरते समय, 
खाद फे लिये ग्रास का मुह में पायी ओर से दाहिनी भोरभौर 
दाहिनी ओर से वांपी ओर न फरे | इस पकार स्तव्राद फा त्याग 
फरने से साधु आहार विपयक लघता-निश्चिन्तता प्राप्त फरताद 
और उसके तप कहा गया है। 

भाचारांग भावों प्रन्ययत घठा उर्देशा सत्र २१७ 
अलोलो न रसे गिद्वो, जिब्मादतो 'अमस्ुच्छिओ | 
न रसद्वाए झ्ुजिल्ला, जवणद्वाए मशमुणी ॥५॥ 


भावार्थ- शिद्ठा को वश करने बाला अनासक्त घुनि सरस 
आहार में लोलुपता एच शद्धि फा त्याग करे | महापुनि स्वाद 
फे लिये नहीं फिन्तु संपम फा निवोह फरने के लिये भोजन फरे। 


उत्तराष्पयन पेंशीसव। भ्रन्‍्यया घापा १७ 


आयामग चेव जवोदण व, सोप सोचीरजधोदग 'य। 
नोहीलण पिंड नीरस तु.पतकुलाणि परिव्वए स भिक्‍रू॥ 


भावाये- भोसामण, जौ का दुलिया, ठेटा भोगन, कोसी 
का पानी, कौ का पानी, इस प्रश्वार स्वादरहित नीरस भित्ता 
पाकर भी जो साध उसपी हीलना नहीं करता तथा असम्पन्न 
घरों में जाकर भिक्षा वि फरता है वही सच्ा साधु है। 
उत्तराभ्य यन पदएवां भ्रप्ययन गाया ९॥ 
सपिन रूयरसस्थ, न य पणएणस्थ मन चेच दृष्पत्प | 
झसजम भसरपदहणत्थ, अक्‍्खोयग वे बहणएत्थ ॥७॥ 


१ हे | 3. 77 हे हे है है 
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आवार्ध- जैसे पहिये को बराबर गति में रखने के लियें धुरी 
मेँ तेल लुगाया जाता है उसी प्रकार शरीर को सेयम यात्रा याग्य 
रखने के लिये आहार करना चाहिये । किन्तु न स्वाद के लिये 


न रूप के लिये, न वर्ण के लिये और न बल! के लिये ही भोजन' 
फरना चाहिये। मच्ठाचार पयन्ना गाया £८ 


._ ३०-- कठोर वचन 


सुहत्तदक्वा उ हवसल्ति कंटया, | 
.. अआममयों ते वि तंओ सुजद्धरा | 
घाया दरुत्ताणि दरुद्धराणि, . 

मं बेराणुर्घघीणि सहंव्मयादि ॥ १॥ 


. भावार्य-लोहे के तीखे काँटे थोड़े समय तक ही दुःख देंते है। 
गैर वें सहज ही शरीर में से निंकाले मा संकते हैं | किन्तु हृदय 
में चधे हुए कठोर बेच॑नों का निकालना सहज नहीं है। इनसे तेरे 
बँवता है और ये महा भयावह सिद्ध होते हैं। 
दर्शाबकालिक नवा पश्रव्ययन तीसरा उद्देशा गाथा ० 
अहिगरणकडस्स भिक्‍्खुणो,वयमाणस्स पस॒ज्म दारु। 
अड्डे परिहायति बहू,अहिगरणं न करेज़ पंडिए ॥२॥ 


। भावारथे-जों साधु कक्षह करता है, दूसरों को भयभीत करेने 
वाले दारुण वचन बोलता है। उसके संयम की वहुत हानि होती 


है। झतपव पंडित मुनि को चाहिये कि वह फलइ न करे | 
सुयगडा[म दूसरा इण्ययन दूसरा 3० गाया १६ 


अपपत्तिञं जेण सिआ,आरु कुप्पिज्व वा परो | 
सब्वसो ते न भासिज्ला,मा्स अहिअग्रामिणि॥रे॥ 
भावार्थ- जिस भाषा को सुन कर दूसरों को भप्रीति उत्पन्न 


ध _जैन सिर्यात बोल संग्रह सातवीं पा २४१ 
हु 





हो, साधने वाला शीघ्र ही कुषित हो, (इलोक और परक्षोक्‌ में 
आत्माका अहित फरने बोली ऐसी मापा साधक की कतई मे 
धोलत़ी चाहिये | दुशवेकालिक भौट्वों भ० गाथी ४दो 


-घड़ेव कारण ,काणत्ति, पडग पंडगत्ति चा। 
भरांशिश्र ब्ञांवि रोगित्ति, तेण चोरत्ति नो घए ॥ ४ | 


भागार्थ- काने का काना,नपुँसफ को नपृंस+, रोगी को रोगी 
और चोर फो चोर कहना स्रद्य॑पि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं 
फहना चाहिये। (क्यों कि इससे उन व्यक्तियों यो दु ख पहुँचेता है) 
“दर्शाकालिंक सातंत्रें भध्ययन गाथा १२ 
तहेध फज़सा ज्ॉस़ा, शुरू भुओवघाइशी । 
प्चा विसा म चूत्त जा; जझो पास्स आभभों ॥॥ 


आपौतार्थ-जो पापा पछोरहो, दूसरों फा दुःख पहुँचाने पाली 
हो बहं,चादे सत्य भी ययों न हा, नहीं योलनी चाहिये क्योंकि 
उससे पाप या आगमन होता है। दरावजालिर सांतवा झ्र* गांधा ११ 
१ । 
, अपुच्छिझो न भासिज़ा, भासमाणस्स अतरा | 
। पिंट्टिसस न खाइज्ञा, मायामोस घिघज्ञए ॥ १३॥ 
॥। 


आयाय-साधु वो विना पूछे न योलना चौहिये। गुरु महाराज 
-ईब केद ऐऐ थे ती उनके यीच भी न योल॑ना चाहिये | उसे किसी 
की पीठ पीछे घुराई न करनी चाहिये और न, माया प्रधान असंत्य 

* बचम ही फदना चाहिये । द्राबैवालिक भादवा भ० गाथा ४७ 


दिई मिआ असद्रिद्ध, पडिछुंत्न चित जिम । 
अयविर मणशुव्विग्ग, भास निसिर अत्तव ॥ ै॥ 
आावार्य-झात्मार्थी साधक को दृए (अनुभूत वस्तु विषयक); 


२१६ श्री सास्या जैन प्रन्यमाल। 
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संदेह रहित, परिपूर्ण, स्पष्ट,वाचालता रहित और किसी को भी 
उद्गिम् न करने वाली वाणी बोलनी चाहिये । 
इशवैकालिक भाठवां प्रस्येवन गाया ४$. 
सवकक्‍्कसुद्धि सम्ुुपेहिया सुणी 
गिरे च द॒ट्ट परिवज्ञए सया। 
मिये अदुद्टं अशुवीह भासए 
सयाण मज्झे लह॒इ प्संसर्ण ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-साधु को सदा वचन शुद्धि का रूपाल रखना चाहिये 
और दूषित वाणी कभी न कहनी चा हिये। सोच विचार कर निर्दोष 
परिमित भाषा बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा पाता है। 


भासाइ दोसे श्र गुणे अ जाणिया, 
तीसेअ दुट्टे परिवत्लए सया। 
छसु संजए सामणिए सया जए, 
चहइज़ बुद्धे हिझ्मरमाणुलोमियं ॥ &॥ 


कु विकार चर कन्‍ जि 
भावाथे-भाषा के गुण तथा दापों को जान कर दपित भाषा 
का सदा के लिये त्याग करने वाला, पटकाय जीबों की रक्ता 
करने वाला और चारित्र पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान साधु 


एक मात्र हितकारी ओर मधुर-मीठी भाषा बोले | 
दशवैकालिक सातवा अव्ययन गाथा ४४,४४६ 


३१-- कर्मों की सफलता 


उ्वं सुचिएएणं सफले नराणं, 
कडाण कम्माण न मुकक्‍्ख अस्थि ॥ १॥ 


श्रीजेन खिद्धा ह चोष कमह|सातवी सा श्र्छ 








| 


भावार्थ- प्राणियों के सभी सदनुष्टान फल सहित होते हैं । 
फल भोग ऊिय प्रिना उनसे छलफारा नहीं होता । झात्मा न 
फर्म किये हैं उनका यह पैसा ही फल भागता है। 
>त्तराभ्ययन तरह मध्ययन गाथा १० 
तेणे जशा संप्रिस्॒हे गहीए, सकम्ठुणा किचठ पाचफारी। 
एच पया पेच्च इह च लाए,कडाण फम्माण न सुफव अत्वथित 


भाधार्थ -जेसे सधिमुख (खाल) पर चारी प रते हुए पकटा गया 
पापी चार अपने फमा से दु ख पाता ई इसी प्रगार यहाँ भौर 
परलोत मे जीय स्वकृत कमा स ही दु ख भाग रहे है।फल भागे 
पिना झतफ मां से मुक्ति उडीं हा सरती | उतराव्ययव चौका मन गाया ३ 


एगया देवलोप्स, नरएसु वि एगया । 
णएगया आरुर का, अहाकम्मेहिं गच्छइ ॥ ३॥ 
भावार्य- यह आत्मा अपन पर्मा के अनुसार कभी दवलोर 
में, फ्भा नरप मे और कभी अमुरा मे उत्पन्न होता ई। 
उत्ताध्यय तांसरा भध्ययन गाया हर 
न तस्स दुक्र विमयति नाहआ, 
न मित्तवचग्गा न सुया न वधवा। 
इफ्फो सय पच्चशुहाइ दुफ्स, 
कचारमेघ अणुजाइ उम्म ॥ ०॥ 
भायार्थ-पापी जाव या दु ख न जाति वाले बुँट सकते हैं और 
न मित्र छाग ही | पुत्र एय भाई उन्धु भी दसफ दु खपे भागादार 
नहीं होने। केवल पाप य रने वात्य अफ्ेला ही दु ख मागता है क्योंकि 
पर्म फर्ता ही क साथजातें है। 
विघादुपयच चडप्पप च, सेत्त गिह धणधघन्नच साथ । 
पस्मप्पदीशझा अचसा पयाड्,पर सच रन्दर पाथग चा॥श॥ 


श्हप भी सेठिया जैन परस्यमाला 





लीड 


भावाय- द्विपद, चतृष्पद, क्षेत्र, घर,धन,पधान्य- इन सभी को 
यहीं छोड़ कर परवश हो यह भात्मा अपने कर्मा के साथ परलोक 
में जाता है और वहाँ अपने कर्मों के अनुसार भच्छा या बुरा भव 
प्राप्त करता दै। रत्तराध्ययन तेरदयां भध्ययन गाथा २३-२४ 


३२--. कामभोगों की असारता 
जे गुगे से आावदे, जे आवटदे से गुणे ॥ १॥ 


भावार्य-जो शब्दादि विषय हैं वही संसार है और जो संसार 
है बही शब्दादि विषय हैं। भाचारांग पहला भ० पाँचवाँ 3० छूत्र ४१ 


सब्य॑ विलवियं गोयं, सच्चे नहीं विडम्पिय | 
सब्वे आभरणा भारा, सब्वे कामादुहावहा॥ २॥ 


भावार्थ- सभी संगीत विज्ञाप रूप है, सभी दृत्य या नाटक 
विउम्बना रूप ईं, सभी आभूषण भार रूप है एवं सभी शब्दादि 
काम दुःख देने वाले हैं। ्प्तराध्ययन तेरहवा भष्ययन गाथा १६ 


खुट्दुधि सग्गिज्नतो, कस्थवि केलीह नत्वि जह सारों। 
इंदिय विसएस तहा, नत्थि सुहं सुट्ठु वि गविइं॥रे॥ 


भावार्थ - जैसे कदली (केले) में खूब गवेपणा करने पर भी 
कहीं सार नहीं मिलता इसी प्रकार इन्द्रिय विषयों में भी,तत्त्वज्नों 
ने खूब खोज करके भी कहीं छुख नहीं देरवा है। 
भक्तपरिक्षा प्रकीर्णयक गाथा १४४ 
 जह किंपागफलाणं, परिणामो न सुन्दरों । 
(एवं शु्ाण भोगाएं, परिणामों न झुन्दरों ॥४॥ 


भोवाथं - जैसे किंपाक फ्ों का परिणाम सुन्दर नहीं होता 


सी मेन त्तिदा त बोल म्मह, सातवीं माय रश् 





उसी प्रकार भ्रक्त भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता । 
इत्तराभ्ययन उन्नीसवां ध्र« गाया १७ 

जहा य किंपागफला मयोरमा,रसेण वरणेण य सुजमा था। 

ते खुदण जीविय पचमाणा,एसोवमा कामगुणया विवागे/श 


भागर्य-जैसे किंपाफ फल रूप रग और रस की दृष्टि से शुरू 
में खाते समय वे मनोहर मालूम होते हैं फिन्तु पचने पर वे इस 
जीवन ही का नाश फर देते हैं। इसी प्रफार कामभोग भी घड़े 
आ$पक भौर सुखद प्रतीत होते हैं पर विपाक काल में वे सब 
नाश कर देते है ॥ उत्तराज्ययन वतोसड्ग प्रध्ययन थाथा २७ 

खणमित्त सुकगा पहुकाल दुक्‍्खा, 
पगाम दुफ्सा अनिगाम सुक्वा । 
ससार मुक्खस्स विपक्खभूया, 
खाणी अणस्थाण उ कामभोगा॥ ६॥ 

भावार्य-फामभोग क्षए मात्र सुख देने वाले हैं. और चिर- 
फाल तक दु ख देने वाले हैं। उनमें छु्न पहुत थोदा है 
अतिशय दु ख ही दु ख है। ये फामभोग मोक्ष सुरत के परम श्र 
हैं एवं भ्रर्थों पी खान हैं। उत्तरा्ययन चौदददां स गाया १३ 

काम्ता दुरतिक्करमा, जीविय दुप्पडिव्हग, कामका मी 
खलु झय पुरिसे से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिदुइ परितष्पट्ट ॥ 

भावार्थ- इच्छा और भोग रूप कार्मो फ़ा नाश करना भति 
कठिन है। यह जीवन भी नहीं ददाया ना सझता। (अत्तएवं कभी 
प्रमाद न करना चाहिये।) फामभोगों फी कामना फरने बाला 
आत्मा उनके प्राप्त न होने पर या उनका वियोग होने पर शोक 
करता है, खिन्न होता है, मयौदा भग करता है, पीदित होता है 
घुद॑ परिताप करता है। भाषाएंग दूसरा घन पाँच उन सृत्र ३१ 


२२० थी हे दया जेन परथयाल' 


नी मत के अत न 


कक न व 


सह कामा विस कामा, कास्ता आरस्ीविसोनसा । 
कासे ये पत्थेमागा, शर्मा जि दोग्गई ॥५८॥ 


भावाथ- कामभोग शल्य रूप है, बिप रुप हैं और विपपर 
सप॑ के समान हे। कामभागा का सवन तो दर रहा, कबछ सनकी 
अभिलापा करने से ही आन्मा दर्गंति में जाना है| 
उत्ताच्ययन ना भध्ययन गाया ४३ 
कामेसु गिद्धा णिचय॑ कर लि, सं सि पुणरिलि गब्भ। 


भावाथ- काममोगों में आसक्ति रखने वाले प्राणी कर्पा का 
संचय करते हैं | कर्मो से पूर्ण होकर वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। 
चाराग तीसरा प्रध्ययन दूसरा उद्देशा सूत्र ११२ 
असुूपताय | सए सोगा, झुत्ता विसफलोचमा | 
पच्छा कडुयविवागा, अणछुबन्ध दृह्मयवहा ॥ १० ॥ 


भावाथे- है याता पिता | मैने विप फल के सहश इन भोगों 
को खूब भोगा है। अन्त में ये कडुक यानी अनिष्ठ परिणाम वाले 
एवं निरन्तर दुःखदायी होते हूँ | उत्तरा्ययन उन्नीसवां अ्र० गाथा ११ 


गुरू से कामा, तओ से सारंते,जओ से मारंते तओ 
से दूरे, नेव से अंतो नेव से दूरे ॥ ११॥ 


भावाथे- अपरमार्थदर्शी आत्मा के लिये इन कामभोगों का 
त्याग करना अति कठिन है और इसी कारण बह जन्म मृत्यु के 
चक्र में फेसा रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र में फेस कर वह यथा थे सुख 
से वहुत दर रहता है | इस प्रकार विषयाभिलापी आत्मा विषय 
सुखों के प्राप्त न होने से न उनके समीप होता है ओर विपयाभि- 


लापा का त्याग न करने के कारण,न वह उनसे दूर ही होता है। 
आचारांग पाचवां अध्ययन पहला उ० सूत १४% 





श्री जेने तिसया ते प्रोच्र सपढह्ठ सातवें बाय सर? 


उपतोेयो शोइ सोगेसु, अमोगी नोचलिप्पह्ट | 
भोगी समह ससार, अमोगी विप्पम्तुचद ॥ १० ॥ 


भावाय- शज्दादि भोग भोगने पर आर्मा कर्म मल से लिए 

होता है और अभोगी लिप्त नहां होता। भोगी ससार में परिश्न- 

पणकरता है और अभोगी ससार पस्यन से मुक्त हो माता है। 
उत्तराध्ययन पचीक्षवा भ* ययन गाया ३६ 

चिस तु पीय जह फालकृड, ₹णाष्ट सत्य जह कुग्गहीया 

एसो व धम्मो विसओववत्नो,हणाहइ वेघाल इयाविवण्णो॥ 


भायार्थ-नैसे फाछूझूट विप पीने वाले रो, उल्टा पकटा हुआ 

श्र शख्रभारी यो एवं मगादि से वश नहीं किया हुआ येताल 

साधक यो मार दालता है | इसी प्रफार शब्दादि विषय वाला 
संतिपर्म भी पेशवारी द्रव्य साधु का दुर्गति में ले जाता है। 
उत्तराभ्यया बीमभ भष्ययन गाथा <४ 

तण फट्टेष्टि प ग्गी, लवण जलो या नईसद्ृस्सेहिं। 

न इमो जीवो सफक्‍को, तिप्पेड कामभोगेहिं ॥ १०॥ 


भावाये-जैस ठुण याष्टा से भगि ठप्त नहीं होती,हजारों पदियों 
से भी लयण सप्ृद्र वो संतोष नहीं होता। इसी पकार यापभोगों 
से भी इस जीय पी ठप्ति नहीं हो सऊती । 
भावुरपत्यारयान प्रडीयक साथा ६« 
जस्सिमे सह य, रूवा य, गधा य, रसा यथ, फासा 
य अधिसप्रगागया सयति से आयवी, णाणुदी, थेयवी, 
धम्मची, घमयी ॥९श। 


भावाधै- जो झा मा पनोज्ञ एवं भपयोज्ञ शब्द,रूप, गध,रस 
भौर स्पशों में राग देप पही परता, पही-आत्मा,शान,वेद (आचा- 





२२२ श्री सेठिया जैन परन्यमाला 


( गप को 
गादि आगम), धमं, भौर ब्रह्म का जानने वाला है | 
आवचारांग तीसरा श्रध्ययन पहला उ० सूत्र ५०७-१०८२ 


दुष्परिच्या इसे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं | 
श्रह संति सुच्वया साह,जे तरंति अतरं वणिया व ॥१६॥ 


भावाये- कामभोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है। अधीर 
पुरुष इन्हें सहज ही नहीं छोड़ सकते। परन्तु जो सुन्दर व्रत वाले 
भहापुरुष हैं वे दुस्तर भोग-समुद्र को तेर कर पार दोनाते हैं जेसे 
कि बणिक्‌ लोग समुद्र को पार करते हैं। 
उत्तराध्ययन प्राटवां श्रध्ययत गाया ६ 


३३--- अशरण 


| 


चित्त पसचो य नाइओ, त॑ बाले सरणं ति मन्नरे । 
एए सम तेखु वी अहं, नो ताणं सरणं न विज्ञर ॥१॥ 


भावार्थ-अज्ञानी पुरुष धन,पशु और जाति वालों को अपना 

शरण मानता है और समभता है कि -े मेरे हैं भौर में इनका 
हूँ | किन्तु वस्तुतः ये कोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं। 
सूयगडांग दूसरा भष्ययन तीसरा उद्देशा गाया १६ 

वित्तेश ताएं न लगे पमत्ते,इमम्मि लोए अदुवा परस्था । 

दीवप्पणट्टे व अणतसोहे, नेया उये ददुठु मददढुमेव ॥२॥ 


भावाथे-प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं 
भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । धन के असीम मोह से मूढ़ 
हुआ वह आत्मा, दीपक के बुक जाने पर जैसे मागे नहीं दीख 
पड़ता वैसे ही,न्याय मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता है | 


उत्तराष्ययन चौथा भश्ययन गाया ६ 


भी जेन पिद्दात बोल पप्रह, सातवीं माय श्श्रे 








थावर जगम्त चेव, धण घन्न उचक्‍्खर | 
पचमाणस्स कम्मेहिं, नाल दुक्खाल मोयण ॥ ३ ॥ 
भावार्थ- स्थावर जगम सम्पत्ति, धान्‍्य एव घर गइस्थी फा 
झन्य सामान ये सभी कर्मों से पीडित हुए मनुष्य फो दुःख से 
नहीं छटा सकते | उत्तराध्ययन छठा प्र« गाया ६ 
नाल ते तब ताणाए चा सरणाए था । 
तुमपि तेसिं नाल ताणाए वा सरणाए वा ॥ ४॥ 


भावार्थ - स्व॒जन सम्पन्धी लोग आपत्ति आने पर तुम्दारी 
रक्षा नहीं पर सपते,न तुम्हें शरण ही दे सफ्ते हैं। तुम भी उनके 
ज्ञाण एव शरण के लिय समय नहीं हो। माचाराम म० २३२ सुप्र१७ 


अप्पणा थि अणाहो 5सि, सेणिया सगहाहिबा। 
अप्पणा अणारो सतो,फह नाहो 'भविस्ससि ॥ २॥ 
भावार्थ - मगधदेश थे अधिपति हे श्रेणिक | तुम तो स्वय ही 
अनाथ हो। जो स्वय अनाथ है वह दूसरों रा नाथ फेसे हो सप ता है! 
उत्तराध्ययन बीखयां भध्ययन गाया १२ 
नोट--इहसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल न० ८५४ में अना 
थता फा विशेष स्पष्टीफरण दिया गया है। 
माया पिया ण्ड्सा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । 
ज़ाल ते तव त्ाणाय, लुप्पतस्स सकम्छुणा ॥६॥ 
भाषार्य - अपने फर्मा का फल भोगते हुए हम्दें मातता,पिता, 
भाई, स््री, पुत्र, पुतवधू तथा आय सम्वन्धीजन-ये फोई भी 
दुख से बचाने में समये नहीं रैं। पंयगग वां स० गाया ६ 
ससारभावन्न परस्स अद्दा, साहारण ज 'च करेइ कम्म । 
फम्मस्स ते तस्स उवेषकाले, न घघवा यधवय उर्चिति।७]| 





भी सहठिया जैन पन्‍्यमाण! 


जद 
श्र 


पल नीपमीफजीफमननन रन ड़. वापरे.. परीफजनता हरी अननीट जननी न पिला कमलीजीी कली नमन 





3 कम कदर तप की कक. 





(६ के, बिका बछ कु दिल 
भावायं-संसारी शात्मा अपने प्रिवजनों वा लिगे अनेक पाप 
कु शो बम कक न 
कम करता ६ किन्तु उनका फल उसे अब ले ही भोगना पहता है | 
दु।ख़ भोगने के समय बन्धु नन उसके दृःख के भागीदार नहीं दोते। 


उत्ताध्ययन साधा भर चदन गोषी £# 


दाराणिय खुदा चेव, मित्ता सम तह बचंघदा । 
जीबंतमएुजीवबंति, मय नाशुब्ब्यति थे ॥८॥। 


भावाथ- ख्री,पृत्र, सिन्र और वन्धुजन ये सभी जीते जी के ही 
साथी हैं. मरने पर कोई भी साथ नहीं चलता | 
उत्तरीज्ययन आअवदारशवा झंज्ययन गाया १४ 
जशह सीहाो व मिर्ख गह्ाय, 
सच्चू नरे नेह छु अन्तदाले । 
न तस्सम साथा व पिया व भादया, 
कालस्सि तस्सेसहरा मदान्त क 8 ॥ 
भावाथे - जिस तरह सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, 
उसी तरह अंतसमय मृन्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस 
समय माता पिता भाई आदि काइ भा अपन जीवन का अंश देकर 
उस मृत्यु सनहा हा सकते ' उत्तरध्ययन तरदवा झण० गाथा २९ 


अबड्मागथ्स्मि था दुह्द, अहवा ५क्क्रसिए सवान्तिए | 
एगसल राई थे आगई, विद्वमन्ता सरणं न मन्नई ॥ १० ॥ 


भावा4 - अशुभ कम के उदय से जब दुःख प्राप्त होते हैं एवं 
आयु पूरी होने पर जब आत्मा मृत्यु का ग्रास वनता है तब डसे 
कोई भी नहीं बचा सकता। यह आत्मा पर भव से अकेला ही आता है 
और अक्रेला ही जाता है। इसीलिये विद्वान पुरुष किसी को शरण 
रूप नहें। मानते | सुखगडागम दूसत झ० तीसरा 2० गाया १७ 


श्री जैन सिझ्ा त॑ बोले समह, सातवीं बाग द्रे४ 


नत+++-+>+>>>+- 





जीओलजज+-_तततत>०+++5 


३४-- जोवन की भअस्थिरता 


पुमपत्तए पडुरए जहा, निवड॒इ राइ्गणाण अच्चए | 
एव मणुयाण जीविय, रूमय गोयम ! मा पमायए ॥१॥ 


भावार्थ - जैसे उक्त का पीला पत्ता कुछ दिन निपाल कर इन्त 
से शिथिल ह। गिर पढता है। मानव जीयन भी पत्र जैसा ही 
है। आयु और योवन आंस्थर हैं। अतएव, ह गौतम | क्षण भर 
भो प्रमाद न करो । उत्तराः ययन दसयां भ्र० गाया $ 


कुसग्गे जह आसर्विदुण्, धोव चिट लबमण्णए | 
एच मणशुयाण जोविय,समय ग्रोषम! मा पमायएआञ।र॥। 


भावार्य- जैसे छुशा +ी नाऊ पर रहो हुई ओस की पिनदु थोदे 
समय तफ अस्थिर रह यर गिर पढता है | मानव जावन भी 
भोस बिन्दु बी तरह ही अस्थिर एप विनेश्वर (नाशवान्‌ ) है। अतत- 
एवं, हें गोतम | समय मात्र भा प्रपाद न करो | 
उत्तराध्ययन दसपा भध्ययन गाया रे 
नय सरयमाहु जीविय,ततह् विय चाल जणो पगव्मई। 
पच्चुष्पनण कारिय, को ददुडु परलोगमागरण ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- जीपन हृट जाने पर घुन, नहीं जोडा ना सकता 
फिर भी अज्ञानी जीव पापाचरण करते हुए लज्जित नहीं होता। 
धर्म के लिय मेरणा परन पर बह धष्टतापूर्तक कहता है कि घुझे 
बर्तेमान से मयोजन है, परलाक यो देख कर पौन आया है। 
सृथणझ्ंग दूसरा भम्ययन तोसरा उद्देशा गधा १० 
असखय जीवियमा पमायण,जरोबणीयस्स हु नत्यि ताथ ) 
पच वियाणारि जणे पमत्ते,फम्नू विहिंसा अजया गहिति॥ 


७5 *+>५>बल 2बज ल्‍अिलफललल कल. 2बटी अजल अचल ते +%. ७७७३>०++०७२०२५०३०ै--)क. १ _नर जल जननी मीन + +लीलनी नन्‍लग सन जजनननन मजिलील्‍नीक्‍ भत 


२२४ भरी सेटियां जेन मनन्‍्यमाला 


भावार्थ- यह जीवन असंस्कृत है। एक वार टूट जाने बाद 
फिर नहीं जुड़ता | चुढापा आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं 
होता | यह भी सोच लो कि हिंसा शोर असंयम में जीवन बिताने ._ 
वाले प्रमादी पुरुष झन्‍्त समय छिस की शरण ग्रहण करेंगे ! 
| उत्तराध्ययन चोथा घब्ययन गाया १ 
जीविय चेघ रूच च, विज्जुसंपायचचले । 
जस्थ-त सुज्कसी राय, पेचत्थ नाववुज्कसि ॥ ५॥ 


९ हक ४5 हक ४ _्े 
“भावार्थ - हे राजन! मलुष्य जीवन और रूप सौन्दर्य ,लिनमें . 
आसक्त होकर तुम परलोक की उपेन्ता कर रहे हो, विजली की 
चमक के समान चंचल हैं। उत्तरा्ययन अ्दरहवा भ० गाया १३ 


डहरा वुडढा य॒ पासह,गब्मस्थावि चयति साणवा | 
सेणे जह चद्चयं हरे, एवं आउखयंमि तुद्द ॥१॥ 


भावाथै-यह मानव कभी वाल अवस्था में, कभी हृद्धावस्था 
में और कभी गर्भस्थ ही प्राण त्याग कर देता है। जैसे श्येन पत्ती 
बटेर को मार डालता है इसी प्रकार आायुक्षय होने पर मृत्यु भी 
प्राण हरण कर लेती हैं। . घृथम्डाग दूसरा अ० पहला उ० गाया ३ 


इंह जीवियमेव पासहा, तरुणे वा ससयस्स तुद्ई। 

इत्तरवासे य वु]ज्कह,गिद्ध नरा कार्सेसु छुच्छिया।७॥ 

भावाथे-इस संसार में अपना जीवन ही देखो । यह प्रतिक्षण - 
नष्ट हो रहा है। कभी यह तरुण झवस्था में समाप्त हो जाता ई 
और कभी सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर | इस प्रकार मानव 
जीवन को थोड़े काल का निवास समभो | छुद्र मनुप्य ही विषय 
भोग में आसक्त एवं मूछित रहते हैं । 


सूयगडाग दूसरा अध्ययन तीसरा उद्देशा गाथा ८ 





६-2६ है का 


झौजेन स्रिद्धा त बोल धग्र,मातवी भाग. २१७ 
ध्> है पक है 2 
४ ह 
इस च में अस्थि इम चनत्थि,इस च से किचमिम अकिय। 
“तर एणचमेच लालप्पमाणं हरा हरतित्ति कह पमाओं ॥८॥। 


भावार्थ-यह मेरा है,पढ मेरा नहीं है,यह घुर्के करना चाहिये 
यह नहीं करनाचाहिये, दस अकार बढ़ते कहते ही ये दिनरात्त 
मनुष्य की आयु पूरी कर दते हैं फिर धमे प्‌ ममाद करना फंसे 


ठीक हो सकता हैं? उत्तराध्ययन चौरदयां ब्र० गाथा १४ 
80 जे कि, आर 6 आह कि 
-”, सपुन्चसच न लभज्न पच्छा, ७ 
एसाचमा सासमसवाश्याण। .., 
चिसीयई सिदढिले आ्राउसस्सि, 


। कालोचणीए सरीरस्स भए ॥क। 


/ भावार्थ- इस जीवन फा कोई निथय नहीं है,प भी भी शृत्यु 
आ सकती है- इस सत्य को ने समझ कर जीयन फो शास्पृत 
समभने वाले-लोग कहा फरते हैं कि धर्म की गाराधना फिर फभी 
फर लेंगे, भभी कया जन्दी है। ये लोग न पहले ही धर्म की आराधना 
फर पाते हैं न पीछे ही । यो कहते कहते ही उनकी, भायू पूरी 
+ हो जाती है भौर काले भाकर खड़ा हो जाता है तय भन्‍्त सयय 
में सेघल पद्मात्ताप ही उनके हाथ रह जाता है | 
उत्तराण्पयन चांया प्ध्यवतर गाया ६ 
। जस्सत्पि मच्चुणा सफ्ग्व, जस्स व5त्थि पलायण । 
* जो जाणेन मरिस्सासि,सों € कखे खुण सिया॥१ ० 


भावार्थ- जिसकी एत्यु के साथ मैत्री हो,नो शृत्यु से बच फर 
भाग सकता हो अथया जो यह निश्चय पूर्वक मानता हो कि मैं नहीं 
परुँगा, वद्दी फिसी फाये को फल पर छोट सकता है। 


अंक बा + बज आल जे कक 


रेप बी सटिया ने पन्‍्य गान 


३४--चराग्य 
धणेण किंघम्पधुराडिगारे,सयणेण वा कामगणेहि चेव | 


भावार्थ- जहों धमौचरण का प्रश्न है वहाँ पन से कोई मत- 
लब नहीं | इसी तरह स्वज्ञन पव॑ शब्दादि उन्द्रिय विषयों की 
भी उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उतागातउ्पयन चोदिदवाँ प्स्‍रध्ययन शाथा पे « 
जया स्व पर्चिल्न, गंतवव मवसस्स से | 
अगिये जीचलोगम्मि, कि रजम्मि पसञ्सि ॥शी 


भावार्थ- है रानन | यह जीव लोक अनित्य है ! तुम्दें भी 
परवश हो यह सभी पैमद त्याग कर जब कभी न कमी जाना ही 
है तब फिर इस राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो ! 
उत्तगाण्ययन अझठ (हवा ग्रप्येयन गांया १३ 
खित्तं वत्युं हिरण्णं च, पुत्तदारं च बंधवा । 
ख्त्ताण इस देहँ, गंतव्व मवसस्स में| रे ॥| 


भावाय-स्षैत्र, वास्तु (घर),सोना, चाँदी,पृत्र, ख््ी ओर बन्धु- 
जन इन सभी को, तथा इस शरीर को भी यहीं छोड़ कर कभी 
न कभी कर्मवश घुझे अवश्य जाना ही होगा। 

उत्तराध्ययन उन्नीसवां अध्ययन गाथा १६ 

इम॑ सरीर॑ अशि, अस॒ईं असुश्समये । 

असासयावासमिणं, दुक्ख केसाश भायण ॥४ ॥ 

भावार्थ- यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, भशुत्रि से ही 
उत्पन्न हुआ है और .भशुचि ही उत्पन्न करता है। बह दुःख ओर 
क्लेश का भाजन है। जौत का यह अशाखत भावास है, न जाने 
इसे कब छोड़ना पढ़े १ 


8 


भांजन सिंदा 6 बोल भमह, म्ातडी माग श्श्द 





असासए सरीरम्मि, रह नोवलभामह । 
पच्छा पुरा व चइयत्वे, पेण बुच्चुय सच्िमे ॥५॥ 


भावार्थ- यद शरीर पानी फे घुल्घुले के समान क्षणभगुर है, 
पहले या पीछे एक दिन इसे छोटना ही पढ़ता है। यही कारण 
है कि विविध भोग सामग्री के छुलभ होते हुए भी इस भशाश्वत 
देह में मै जरा भी सुख भनुभव नहीं करता । 


माणुस्ससते असारमि, चाहिरोगाण आलए । 
जरामरण घत्पम्मि, खणपि न रमामिह ॥६॥ 


भाषार्थ-यह मानव शरीर अमार है, व्याधि भौर रोगों का 
घर है तथा जरा भौर मरण से पीढित है। इसमें में ज्षणभर भी 
आनन्द नहीं पाता | उत्ताष्ययन उप्नीमवां प्र० गाया १९, १३, १४ 


नीहरति सथ पचुसा, पियर परमदुक्छिया । 
पियरोवि तहा पुत्ते, पंघू राय |! तव चरे ॥७॥) 


भावाय- पिता के वियोग से भत्यन्त दु.खित हुए भी पुत्र 
मृत पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और इसी प्रफार पिता 
भी इत पूत्रों फो घर से झलग पर देता है | बन्धूनन भी मत बन्‍्ध 
के साथ यही व्यवहार फरते हैं। इस प्रकार ससार फे सम्द-पों 
को कथा सम कर हे राजन ] तप का आचरण फरो | 


तझो तलेणज़िए दन्वे, दारे थे परिरक्िखिण । 
कीलतल्ले मरा राय, हृद्ड तुद्द मलकिया ॥४८४॥ 


भावाय-इसके वाद शत व्पक्ति द्वारा इपा्लित घन से पु हर 
तरह से रक्ता फी गर सकी स्लिपों के साथ दूसरे लोग हृष्ट, तुष्ट 





२३० - श्री सेठिया गन ग्रन्यमा ला 


न्नजडन 


६. 


३9 


५ 
है 
है 


जी नि न अनजान न्‍बन+े, बज २ “ने बड़ >चाण> 


(प्सन्नचित्त) एवं अलकृत होकर क्रीड़ा करते हैं । 
उत्तराष्ययन प्रटारहवों श्रध्ययन गाया १५, १८ 
मच्चुणा उ्माहओ लोओ, जराए परिवारिओझो । 
असोहा रघणी दुत्ता, एवं तायथ वियाणह ॥६॥ 


भावारथ- हे पिताजी | यह लोक मृत्यु से पीड़ित है एवं जरा 
(बुढ्ापा )से घिरा हुआ है।दिन रात रूप अमोघ श्र हैं जो प्रति 
कण प्राणियों के जीवन का नाश कर रहे हैं | 


४ 


उत्तराध्ययन चौददवां सध्ययन गाया २३ 
ज़म्म दकरं जरा दर, रोगा य मरणाणि ये 
अहो दुकक्‍्खो हु संसारो, जस्थ किरसन्ति जतवो॥१०॥ 


भावाथे- संसार में जन्म का दुःख है, जरा का दुःख है और 
रोग तथा मृत्यु का दुःख है | अहो | संसार ही हुःख रूप है जहा 
प्राणी क्लेश-दुःख प्राप्त करते हैं| उत्तरध्ययन उन्नीमठा अ० गाथा १४ 


इहलोग दृहाचह विऊ, परलोगे वि दुहँ दहावहं | 


विद्धसण घम्ममेव त॑, इइ विजन को, गॉरसावसे ॥११॥ 


भांवार्थ- स्वज॒न , सम्बन्धी , परिग्रह आदि इसलोक भर पर- 
लोक में दुःख देने वाले है तथा सभी नाशवान्‌. हैं। यह जानकर 
ग्रहस्थ में रहना कोन पसन्द करेगा  संसगढाग अ० ३ उ० ३ गाया१० 


जह जह दोसोवरमो,जह जह विसएसु होइ वेरर्गं। 
: तह तह वियाणाहि, आसज्न से पर्य परम -॥ १९२॥ 


भावाये- ज्यों ज्यों दोष शान्त होते जाते हैं,और बिषयों में 
विराग होता जाता है त्यों तपों आत्मा को परमपद यानी मोक्ष 
के अधिकाधिक समीप समभो। सस्यसमाधि अकीणेक गाथा ६२१ 


हे 


भी जेन सिद्दात भोज सप, छाती भाग २३१ 





| ४ '१५०-- ममाद्‌ 


' ' समप गोयल | सा प्ताथण ॥ १॥ 


भावार्थ- है गौतप ! समय मात्र भी प्रमाद मे करा | 

+ उत्तराध्य॑यन दसपयां भ्रध्ययन 
सजल्ल विसय कसाशा, निशा विगहा थे पचसी भणिया | 
इृष्म पचविहों एसा, होह परमाझो ये झपसाझओ ॥ २॥ 


भाजर्थ- मद्य (नशा), गिपय, क्पाय, निद्रा और विक्था- 

ये पॉच प्रकार के प्रमोद हैं। इनका झभाय रूप अपपाद भी पॉच 

ही प्रफार का है । उत्तराध्ययन अथा भर नियुक्ति गाथा १८० 
५ 


पमाय क्स्ममाहखु, अप्पपाय तहाबर | 
तब्मावारेसआ बा।चि, याल पण्डियमेच वा ॥शा 


भाषाथ- तीयडुर दव न प्रमाद को कर्म कहा है भौर भ्रम 
पद या कम का अभाव पतलाया है अर्थात्‌ प्रभादयुक्त महत्तियाँ 
कर्म वन्‍धा फरान पाली हैं भौर जो प्ररत्तियों ममाद स रहितदे 
बकरे वन्धन नहीं कराती । प्रमाद के शने और न होने से ही मनुष्य 
क्रमश मूर्ख और पण्टित पहलाता है। संयगतग भ्र॒ ८ गाया ३ 


सब्बओ पप्तत्तत्स भव, स वच्चो अप्पप्तत्तसस नस्थि भख। 


भावार्थ- प्रमादी रो चारों ओर से भय ही भय है, झममत्त 
पृरुष यो ऊ्ढीं से भी भय नहीं 8 । 
-मायाराग सौसरी झध्ययन तौसश ठ. सूत्र १२४ 


पप्तत्त बहिया पास, अप्पमत्तों परिव्वण॥ ४॥ 


भादार्थ- विषय कपाण आदि पपाद का सेवन करन बाला 





) ३ २ थी सठिया द्ैन #नच्यगाला 


दे अजजन पल. अन्‍ीजननओण आफ... ऑजोपिला अफिभअलजनक फरतेअफसज पा, 








को धगे से बाहर समझो । झतएव प्रमाद का त्याग कर पर्मा- 
चरण में उद्यम करो ।.. भाषारांग पाँयवां भन दुसरा उ« सूत १४१ 


ते तह दछहलंभं, विज्जुलया चंचले माणुसत्त । 
लद॒धूय जो पमायइ,सो कापुरिसों न सप्पुरि सो॥९॥ 


भावार्थ-अति दुलेभ एवं विजली के समान चंचल इस मनुष्य 
भव को पाकर जो प्रमाद फरता £ वह कापुरुष (कायर ) है, 
सत्पुरुष नहीं । झावश्यक मलयगिरि पहला मे 


जे पमत्त शुणद्विए, से छु दण्डे पदुचइ । ते परिण्णाय 
मेहावी इयाएणिं णो जसहं पुब्चमकासी पमाएएं ॥७॥ 

भावार्थ- जो मद्यादि प्रभाद्ू की आचरण करता है,शब्दादि 
गुणों को चाहता बह /्रिंसक कहा जाता दै। यह जान कर बुद्धि- 
मान साधु यह निश्चय करे कि प्रमाद वश मेंने जो पहले किया था वह 
अब में नहीं करूंश्रा |. झाचारांग पहला झन चोथा 3« सूत्र ३४-३६ 


/ 
अंतर च (७ हम संपेहाए, धीरों छद्त्तमपि णो 
प्माथए। व, अच्चेइ जोव्व्ण च॥ ८ ॥ 

2 पे ए [8 2 ५ घन 
विधि नानव भव्र,आर्यकुल झादि की प्राप्ति-यही परम सा का 
के लिये उपयुर्त बसर है | यह जान कर धीर पृरुष मुह 
मं पर पे नक(। यह वय (अवस्था) और योवन बीते जा रहे हैं । 
छे शाचारांग दूसरा मध्ययन पहला उ& दत्र ६६ 
गी, छुणिणों सया जागरंति ॥ ६ ॥ 
पे हे देरग सोये हुए है वे अम्ननि हैं और नो घुनि डं 


दे सदा जा धिं शहर थ्राचाराग तीसरा झ० पदला उ० सूत्र १०६ 
5... +$ 






। 


है 


च्रीजै। सिदा 6 पोल धमह,ातकी मास. एृरेरे 





सुत्तेस यावि पडिवुद्धजीवी, न विस्ससे पडिय आसुपत्ने। 
बोरा छुहुत्ता अधल सरीर,भारड पक्री य चरउप्पमत्तो ॥ 


भावार्- आशुप्रज्ञ पढित पुरप का, मोड निद्रा में सोये हुए 
प्राणिया + परीच रह कर भी सदा जागरूक रहना याहिये। प्रमादा 
चरण पर उसे फभी व्रिश्वास न करना चाहिय | काल निर्देय 
है और शरीर निरल्ल है- यह जान यर उस भारढ पत्ती की 
तरह सदा भ्रप्रमच होकर पिच रना चाहिये। सतराध्ययन झ« ४ गाया € 


३७७-- राग होष 


रागो य दोसो वि य फम्मबीय, कम्म च मोहृष्पसय बदन्ति। 
कम्म च जाइमरणस्स मल, दुपग्त च जाइमरण चयनिति॥ 


भावार्थ-राग भौर द्वेप फर्म के मूल कारए है और यर्म मोह 
स उत्पन्न होता है। फर्म जन्म मत्यु का मूल देतु है और जन्‍म 
मृत्यू थों ही दु ख यहा माता है। रशसध्यरत बतीसक्र झन गाया ७ 


दुवग्गिया जहा रण्णे, डज्कमाणेस जतुसु । 

अन्ने सत्ता पर्मोथति, रागदोंस वस गया ॥ २॥ 
एचमेच यय सढ़ा, फामभोंगेसु सुच्छिया 
शज्ममाण न घुज्मामो, रागदोसग्गिया जग ॥ ३ ॥ 


भावाथे- जैस जगत मे दावाभि से प्राणियों के जलने पर 
दसरे प्राणी राग द्ेप के वश होकर मसभ हँाते हैं। (व पेचारे यह 
नहीं जानते वि बढती हुई यह दायाप्तमि इमें भी भस्म पर देंगी 
और इसलिय हमें इससे ब्रचन फा प्रयत्र करना चाहिये |) 

इसी प्रकार काम भोगों में सूछिंत हम सड़ानी छाग भी यह नहीं 


३४ श्री सेठिया जेन मन्‍्यमाला 
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समझते कि विश्व राग द्वेप रूप अग्निसे नल रहा है और हमेंइस 
अग्नि से बचने का प्रयत्ष करना चाहिये | 

उत्तराज्ययन चीददवां भश्यवत गाथा ४०,४2 
नवितंकुणई अमित्तो,सुट्ठु विय विराहिओ समस्थो वि | 
जे दो वि अणिर्गहीया, ऋरंति रागो य दोंसो य ॥श। 


भावार्थ-समर्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध क्यों न किया जाय 
फिर भी बह आत्पा का उत्तना अद्वित नहीं करता जितना छि वश 
नहीं किये हुए शागद्रप करते हैं| मराणसमावि प्र्ीर्णक गाथा १८६८ 


नकाम्सोगा समय उचविति,न यावि भोगा विगई उविति 
जे तप्पप्ओोसी य परिग्गही य, सोतेसु मोहा चिगई उचेड़॥ 


भावा्थ-कामभोग अपने आप न तो किसी मदुष्य में समभाव 
पैदा करते हैं और न किसी में विकार भाव ही उत्पन्न करते हैं। 
किन्तु जो मनुष्य उनसे राग या देष करता है बड़ी मोइ के वश 
हो विकारभाव प्राप्त करता है। उत्तराष्ययन अ« ३२ गाया १०१ 


जायरूब॑ जहामई, निद्धतमल पायग ।॥ 
रागदोसभयालीतं, ते ब्य बूम साहुणं ॥६॥ 


७ बह आप ५ ० शुद्ध 
भाषा्थ-जा कसाटा पर कसे हुए एवं अग्नि में दाल कर शुद्ध 
किये हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेप तथा भय से 
रहित है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं | उत्तराश्य्रन झ« पचीसत्रां याथा २९ 


गुगेहि साहू अग्युणेहिध्साह, 

गिण्हाहि साहगगण सुंचषसाहू । 
विदयाणिया अप्पगमप्पएएं, 

जो राग दोसेहि समो स पुत्रो ॥ ७॥ 


मी जेन सिद्दात बोल सप्ह, सातवों भाग २३५ 
४ 





फल जा फ्क अध मै आज न आल 


भावाय-जो गुणों को धारण परता है बह साधु है ओर जो 
ग्रुर्णा से रहित $ प्ह असाधु है। अतएय साधु योग्य गुणा का 
ग्रहणकरो एव दुर्गणणों का त्याग करो। जो आत्पा द्वारा आत्मस्व रूप 
का जानन चाज्ञा तथा राग और द्वेप में समभाव रखने वाला 
है वही पूननीय है। दरावकालिक नवां बन तीसरा गाया ११ 


राग दोसे य दो पाये, पाव कम्म पवत्तणे । 
जे भिफ्खू रभह निच, से न अच्छुइ मडले ॥८॥ 


भावार्थ-राग और द्प ये दोनों पाप,पाप कार्यो पें पछचि करा ने 
याले हैं। भो साधु इन ढोनों का निरोध करता है बह ससार में 
परिभ्रमण नहीं फरता। उत्तर ययन दक्तीसवा झ० गाया ३ 


को दुफुख पाविज्ञा, कस्स य सुफ्खेहि चिम्हओ छुत्ला । 
को घा न लमिज्न सुफ्स्न, रागद्दोसा जड़ नहुझा ॥ ६॥ 


भाजारथ-यदि राग द्वेप न हा तो ससाए पें न काई दु ख्री रो 
औरन कोई सुख पाकर ही विस्पिते हो बन्फि सभी घुक्त हो जा ये। 
मरणगमाधि प्ररोर्णद गाषा १०७ 


भनाएस्स सबस्स पगासणाणए, 

अन्नाण सोहस्स विचद्धणाए | 
रागस्स दोसस्स ये सख्वण्ण, 

एगनसोफ्प समुवेह सोफ्य॥) १०॥। 


भागाएँ- सत्पज्ञान फा मकाश करन, भैज्ञान और मोह का 
स्थाग करने तथा राग और हेप या क्षय फरने से मात्मा एकान्त 
घु्रमय मोक्ष प्राप्त फरता है ) उत्तराच्यया झ० ३१ माया २ 


२३४ भी मेटिया जैच प्रस्यवाना 


शी आ के कनाहल बल 


३८-- कपाय 


कोहों थ माणो ये अ्रणिग्गहीया, 

माया ये लोभों य पवरददसाणा ! 
चत्तारि पण कसिणा कसाया, 

सिंचंति मलाई पुणब्मवस्स ॥ १॥ 


भावार्थ- वश नहीं किये हुए क्रोध और मान तया बढ़ते हुए 
माया और लोभ-ये चारों कुत्सित कपाय पुन जन्म रूपी संसारहत् 
की जड़ों को हरा भरा रखते हैँ अर्थात्‌ संसार को बढ़ाते हैं । 


कोहं माए च साय॑ च, लोस च पाववड्दणं । 

समे चत्तारि दोसे उ, इच्छंताी हियमप्पणों ॥ २ ॥ 
(९ के चञ ख हिये 

भावायं- जा मनुप्य आत्मा का हित चाहता है उसे चा 


फि बह पाप बढ़ाने वाले क्राध, मान,माया और लोभ-इन चार 
दोपों को सदा के लिये छोड़ दे । 


कोहो पीई पणासइ, साणो विणय नासणों । 
माया मित्ताणि नासेड, लोनो सब्वविशासणों | 


भावाय-क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश 
करता है, माया मिन्नता का नाश करती है और लोभ सभी सद्‌- 
गुणों फ़ा विनाश करता हे | दशवैकालिक झाठवां भ० गाथा ४०,३४७, ३८ 


« अहे बयइ कोडेएं, माणेणं अहमा गई । 
साया गह पड़िम्घाओ, लोहाओं दुहओं भये ॥४॥ 


भावार्-क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है,मान से अधम गति 


थी जेन प्रिद्दा त मोल ध्रयड़, म्रातयों गाय र्र्े७ 


प्राप्त होती है, माया से सद्गति या नाश होता है और लोभ से 
इसलोक तथा परलोफ में भय प्राप्त होता है| उत्तराभ्ययन भ- ६ गाथा४ ४ 


जस्स वि अ दुष्प्शिहिया,होंति फसाया तव चरतस्स । 
सो चाल तचस्सी बिच, गयण्द्ाणपरिस्सम कुणह ॥५॥ 


भावार्थ- जो तए फा झाचरण फरवा है फिन्तु फपायों का 
निरोध नहीं परता वह घाल्ततपस्वी है | गजस्नान पी तरह 
उसका तप फर्मों की निर्जेरा फा नहीं बल्कि अधिक फर्म चन्द्र फा 
कारण होता है।. दरावैकालिफ प्राठवां झ« निर्युक्ति गाथा ३ « 


जे फोहणे होह जगद्वभासी, 
विश्रोमिय॑ जे उ उदीरफ्छा | 
झथे घ से दशपह गहाय, 
अधविओसिणए घासति पावकम्मी ॥६॥ 
भावार्य- जो पुरुष क्रोधी है, संत दोष ही दोप देखता दे 
और शान्त हुए परह पो पुन छेटताई वह पापात्मा सदा अशान्त 
रहता है एवं छोटे मार्ग में जाते हुए अपे पुरुष फी तरह पद पद 


परदु ख़ी होता है। सूयगड्डांग तेरहवां सष्ययम गाषा ४ 
जे पायि घटे मह इटिदिगारवे, 


पिसुणे नरे साश्स हीयपेसणे । 
अदिहृध्मे बिणए 'भकोचिए, 
अमविभागी न छू तस्स छक्‍्सवों ॥७॥ 


भाशणय-नो साधु कोपी होता ई, ऋद्धि,रस भौर सातागारव 
की इच्छा फरता है, चुगली खाता ई, बिना विचारे काये करता 
है, धुरुननों काआश्ञाकारी नहीं होता, धर्म के ययार्थ स्वरूप पा 


र्३े८ त्री गटिया जेन मन्‍्यमाला 


नन्ना 
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अजान एवं विनयाचरण में अकुशल होता है तथा माप्त आहारादि 
अपने साथी साधभओं की नहीं देता उसे कभी मोक्ष पाप्त नहीं हो ता । 
दत्वंका लिए न्‍या मच्ययन दूगरा उटैया गाथा 5९१ 
तयसं व जहाइ से रथ, इति सखाय छुणी ण सज्व३ 
गोयन्नतरेण माहणे, अह सेयकरी अन्नेसि इंखिणी ॥-् 


भावार्थ-जसे सपे अपनी कॉचली छोड़ देता ह इसी प्रकार 
भुनि आत्मा के साथ छगी हुई कम रज दूर करता है। कपाय का 
त्याग करने से कम रज दर होती है यह जान कर बह गोप्रादि 
किसी का मद नहीं करता दसरों की निन्‍दा अकल्याएण करन वाला 
है इसलिये वह उसका भी त्याग करता है। 


जे परिभवह पर जणे, संसारे परिवत्तई महं । 
अदु इंखणिया ड पाविया,इति संस्वाय छुणी नमजई ६! 


भावाथे-जो व्यक्ति दसरे की अवज्ञा करता ह वह चिरकाल 
तक संसार में परिभ्रमण करता है।पर निन्‍्दा भी आत्मा का 


नीचे गिराने वाज्ञी है। यह जान कर पुनि गाति,कुल, शुत/तप 
आदि किसी का मद नहीं करता | सूथगठाग झ० ९ 3० * गाया १, हे 


न याहिर॑ परिभवे, अत्तांण न समुक्कस ! 
सुअलामे न मज्िज्ा, जचा तवस्सि बुद्धिए ॥१०॥ 


भावाय- साधु को चाहिये कि दूसरे का पराभव (अपमान) 
न करे, अपने को बड़ा न समझे और शास्त्रों का ज्ञान सीखकर 
अभिषान न करे। इसी प्रकार उसे जाति, तप द्वधि आदि का 

- अहंकार भी न कंरना चाहिये । इशेकालिक झादवां ० गाथा ३० 


पन्नामर्य चेव तवोसर्थ च, निन्नामए गोयमयं च भिक्‍्ख्‌ | 


भरी जेन सिद्भात बोल सप्रह, सातनों धागे र्श्र्‌ 











-त 


आजीवग चेच चउत्थ माष्ट,से पण्डिए उत्तमपोग्गले से ॥ 


भावार्थ- साधु झो चुद्धि का मद,त्प का सद, गोज का मद 
और चौथा अर्थ का मद न फरना चाहिये । मो इन मर्दों का त्याग 
फरता है वही पण्टित है और वही सभी से पा है। 


मयाह एयाइ विर्गिच घीरा,न ताणि सेवन्ति सुधीर धम्मा। 
सन्‍्वगोत्तावगया मद्देसी,उच्च अगोत्त च गए बयन्ति॥१ शा 


भावार्थ-साधक यो बुद्धि आदि सभी का मद छोट देना चाहिय। 
ज्ञान, दर्शन और चारित सम्पन्न महतत्पा इन मर्दों का सेवन नहीं 
य रते | सभी गोतों से रहित हाय र वे महर्पि गोत्र रहित उत्तम 
गति यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं। सूयगर्शाग तेरहबा भ० गाथा १४, १६ 


जे आवचि अप्प चसखुमंति मत्ता, 

सखाय याय अपरिज्ख कुज्ञा । 
तलवेण याह सरिउत्ति मत्ता, 

अणण जण परसति बिंघभूय ॥१३॥ 


भावार्थ-परमार्थ पी परीक्षा फिये परिना ही जो तुच्छपरृति अपने 
आपया सयमबन्त, ज्ञानउन्त एवं तपस्प्री मानता है भर अभि 
मानयश दूसरे लोगों को बिस्य रूप अर्थात्‌ परछाई की तरह 
नपल्ी समझता है| 


श्गत कृडेण उ से पलेड,ण थिज्वती साणपयसि गोक्ते । 
जेसागाणट्ण पिउफ्कमेज्ञा,चसुमन्नतरेण अधुज्ममाण॥ 
भागाथै- बह एफान्तरूप से भोडपाश में पसफर ससार में 
परिभ्रमण परना है और सर्ववोपरिष्ठ मनिपद्‌ का अब्ययायी 
नहाँ है। सत्तार समान आदि पाप र जो गये करता है तथा सयम 


२४० श्री सेठिया जैन मन्‍्यमाला 
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और ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी वस्तुतः 
सबज्ञ के मत यो नहीं जानता | एयगणाग तेरदवां म० गाया ८, * 


आयारपन्नक्तिधर,. दिद्विवायमदिज्ञगं । 
चायाचिक्खलिय नम्ा, न ते उचहसे सुणी ॥ १५॥ 


भावाय-आचार परतप्ति का जानकार एवं रृष्टिवाद सीखा हुमा 
विद्वान साधु भी यदि बोलते हुए रखब्ित हो जाय अर्थात्‌ चूक 
जाय तो मुनि फो उसका उपहास (हँसी) न करना चाहिये । 
दृशवफातिक झाठवा भन्ययन गाथा ६० 
नो छायए नो वि य लूसएज्ना, 
माणं न सेवेज़ पगासएं च। 
न यावि पन्ने परिहास कुज्ता, 
ण यासियाबवाय वियागरेज्ञा ॥ £5 ॥ 


भावाथ- व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परि- 
स्थिति में मूत्र और अथ न छिपावे और अपसिद्धान्व (असत्य 
सिद्धान्त) का आश्रय लेकर शास््र का व्याख्यान न करे। उसे 
अपनी विद्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये और न उसे अपने 
आपको जनता में वहुश्रुत या तपस्वी के नाम से प्रकाशित ही करना 
चाहिये । बुद्धिमान साधु को किसी को मजाक न करनी चाहिये। 
उसे किसी को पुत्रवान्‌ हो, धनवान हो,” इस प्रकार आशी- 
वेचन भीन कहना चाहिये | सूसगठाग चौददवा झ* गाया १६ 


जहइ चिय णिगणे किसे चरे,जह घि य रुंजिय मासमन्तसो। 
जेड्ह मायाहइ सिजई,आगन्ता गगभा य एन्तसो ॥ १७॥ 


९ ब्क ०. 
भावाथे- जो पुरुष मायादि कपायों से युक्त है वह चाह नम्न 


भी मेन तिद्यात बोल प्तप्रह, तातवों सांग २५४१? 





रहे, शरीर को कृश कर डाले और मद्दीने मद्दीने फी तपस्या फरे 
फिर भी उसे अनन्त काल तऊ ससार में परिभ्रमण करना पडेगा। 


जेयाचिषहुस्सुण सिया,धम्मिय माहण भिक्‍्खुण सिया । 
अभिणूमत फडेलि मुच्छिए, तिव्व ते कम्मेहिं किचई ॥१८॥ 


भावार्थ- जो लोग मायाप्रधान भल्प्ठानों में आपक्त हैं पे, 
चाएँ बहुश्रुत हों, धार्मिक हों, ब्राह्मण हों या मिक्तुक हों, फर्मों 
द्वारा अत्यन्त पीढित फिये जाते हैं | 
सुयगडांग दूसरा भरध्ययन पहला द॒देशा गाथा ६, ७ 
छन्न च पसस णो करे, मन य उफ्कोस पगास माहणे। 
तैसि सुपिवेगमाहिए, पणया जेहि सुजोसिय घुच |१६॥ 


भावाय- साथक को चाहिये कि बह माया, सोम, समिमान 
ओऔर क्रोध फा त्याग परे | जिन्होंने इन कपायों या त्याग किया 
है भौर संयम फा सेवन किया हैये ही धर्म के सन्धुख हैं। 


सुयगरांग दसरा प्रध्ययन दूसरा ढ० गाया २६. 


कसाया अग्गियों चुत्ता, सुप सील तवो जल | 
झुयधाराभिष्या सन्‍्ता,मिन्ना हु नडह्न्ति मे॥श्णा 


भावार्थ- रीर्थडुर देव ने, निरन्तर भात्मा फो जलाने वाले 
कपायों को अग्नि रूप कह है भौर इसे शान्त करने के दिये 
उन्होंने भुत, शीला और तप रूप जल घतलाया है । इस जल की 
घारासे शान्त फिये हुए ये र्पाय घुक्ते नहीं जला पते । 
उप्तरभ्ययन ह्ट्सबों ग्रध्ययन पाघा ॥१३ 


उघसमेण एणे फोह, साय मदवया जिणे | 
माय चत्धवसावेण, लोम सतोसयो जिणे ॥ ११ ॥ 


२४२ थी सेडिया जेन मन्‍्यमाला 
भावाथ- उपशम द्वरा क्राध का नाश कर, मृदुता(नम्रता/स 
अभियान को जीत, सरलता से माया की वश करे पव॑ सन्‍्ताप 
द्वारा लोभ पर विजय प्राप्त करे | दर्शवकालिक झ्यां श्र० साथा ३६ 


कोहं चमाएं चतहेव साय,लो मं चउत्थ॑ अज्मत्थदों सा । 
एआणि बंता अरहा महे सी,ण कुब्चह पाव या का रवेइ। २२। 


भावाथे- क्रोप, मान, साया ओर लोभ-ये चारों अन्तरात्मा 
को दूषित करने वाले है| इनका पूणा रूप से त्याग करने वाले 
अहन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं न दूसरों से ही करवाते हैं । 

सूयगडास छुंठा अध्ययन गाया ३६ 
पलिडंचएं च भयणं च॒ थंडिल्लुस्सथणाणि य | 
घृण्यादाणाईं लोगंसि, ते विज्ञ॑ं परिजाणिया- ॥ २३ ॥ 
९ बिक के चर, किक के 
भाषाथे- माया,लोभ, क्रोध झौर मान-ये चारों कर्मेवन्‍्ध के 


कारण हे | एसा जान फर विद्वान घ्रनि को इनका त्याग करना 
चाहिये | सूयगड़ाय नवां प्रध्ययन गाया $१ 


३&६--ठष्णा 


जहा य झण्डप्पमवा बलागा,अण्ड बलागप्पभवं जहाय। 
एमेच मोहाययएं खु तण्हा,मोहं च तण्हाययर्ण वसन्ति ॥ 


भावार्थ-जैसे चलाका पत्ती अंडे से उत्पन्न होता है भोर भंदा 
वलाका पत्ती से उत्पन्न होता है | इसी प्रकार मोह से दृष्णा और 
तृष्णा से मोह का उत्पन्न होना कहा जाता है| 


दुक्‍्खं हय॑ जस्स न होह मोहो, 
सोहों हओ जस्स न होइ तण्हा। 





श्री जेन सिद्धात बोल सम ,सातवे भार २४३ 


निजी जज 





तण्हा हया जस्स भर्ोड़ लोहो, 
लोहो हुओ जस्स न फिंचयाड़ ॥ २ ॥ 


भावार्थ- जिसके मोह नही है उसका दुख न हो गया । 
जिसके त॒ण्णा नहीं है उसके मोह का नाश हो गया। मिसऊे लोग 
नहीं है उसके तृप्णा भी नहीं रही और मिसरे पास कुछ नहीं 
हैउसका लोभ भी नष्ठ हो गया। उत्तसज्ययन बलौसपां अध्ययन याथा ८ 


कसिएण पि जो इस लोग, पडिपुणण दलेजन इफ्कस्स । 
तेणाबि से न सतुस्से, इ३ दुष्पूरए इसे आया ॥३॥ 


भावार्थ- घन, धान्‍्य, सोना, चाँदी आदि समस्त पदार्थों से 
परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि एक मनुष्य को द्‌ दिया जाय 
तव भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा। इस प्रकार भात्मा की इच्छा का 
पूर्ण होना यड़ा कठिन है। 

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पबड्डई | 

दोमासकय कन्न, कोटीए वि न निद्ठिय ॥ ४॥ 


भावाये - ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्या लोभ भी 
बढ़ता जाता दे। लाध ही लोप एृद्धि झा फारण है | दा मामे 
सोने से होने गला फपिल मुनि का कार्य लोभपश करोड़ा से 
भी पूरान हो सका। उत्तराज्ययन झारवां भ्र॒ गाया १६, १७ 


सब्ष जग जइ ठुट, साथ घावि घण भवे। 
सच पिते अपहृत्त, नेच ताणाथ त तव ॥५॥ 


आयार्य-यदि सारा ससार और सभी धन तुम्हारा दवा जाय 
फिर भी बह तुम्दारे दिये अपयोध्त ही रदेगा और उससे भी दुम्हारी 
रक्षा न हो समेगी ) उत्तराध्ययन शैददवा झन्ययन गाया ३६ 


२४० थी मेधिया जैन प्रन्यमाना 
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खुवरुण रुप्पास उ पव्चया 'भवे, 
सिया छु केलाससमा असंखया | 
णरसस लुद्धस्स ण तेहिं किंचि, 
इच्छा छु आगाससमा अण॑तिया ॥ ९॥ 
भावाये- केज्ञाश पर्वत के समान सोने चाँदी के भ्रसंख्यात 
पबत भी हों तो भी लोभी मनुष्य का मन नहीं भरता | सच है, 
आकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है| 


पुढ्ची साली जया चेव, हिरण्णपस्ुभिस्सह | 

पडिपुणएणं नालमगस्स, इंड बिज्वा तव॑ चरे ॥७॥ 

भावाय- शालि, जब आदि पान्य, सोना, चॉदी आदि धन 
तथा पशुओं से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वो एक मनुष्य की इच्छा तृप्त 
करने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है। यह जानकर संयम ही 
का आचरण फरना चाहिये | उत्तरष्ययन नवां झ्० गाया ४८, ४६ 


४०-- शत्य 


रागद्रोसाभिहया, ससछमरणं मरन्ति जे सूढ़ा । 
ते दुक्ख सलछ बहुला,मर्ंति संसार कांतार ॥ १ ॥ 


भावार्थ- राग द्वेप से अभिभूत जो मूढ़ प्राणी शल्य सहित मरते 
हैं वे विविध दुःख रूप शल्यों से पीड़ित हो संसार रूप अटवी में 
परिश्रमण करते है । मरणसमाधि प्रडीणंक गाथा ४१ 


सुहुमपि भाचसछं,अणुद्धरित्ता उ जे कुणइ काल । 
लज्जाइ गारबेण य, न हु सो आराहओ भणिओ ॥१॥ 


भावार्थ - ्ज्जा अथवा गारव के कारण जो सूक्ष्म भी भाव 
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शल्य फी शुद्धि नहीं करता और शल्य सद्दित ही पाल फर जाता 
हैउसे आराधक नहीं कहा है | मस्थतमाधि प्रड्रीषक गाया ६८ 


ससल्लो जड थि कट्टुग्ग,घोरचीरं तव चरे । 
दिव घाससहस्स पि,ततो थी त तस्स निप्फल॥शा। 


भावार्थ- शज्य वार भशात्मा चाहे देवता के इजार बर्ष तके 


भी पीरता पूरक घोर उग्र तप या भाचरण फरे पर शल्य के फारण 
उसे उसफा फोई फूल नहीं होता। महानिषाय १ भ« 


ते खलु समणाउसो | त्तस्स णिदाणस्स इए्मेयारूचे 
पायए फल चिचागे मचत्ति ज नो सचाएतति फेचलिपण्णत्त 
धम्म पडिसुणिप्तण ॥ ४॥ 


भावार्थ-दहे भायुष्मन भमण ] उस निदान (नियाए) फा यह 
पाप रूप फल होता है फि भात्मा सर्वज्भापित धर्म भी नहीं छुन 
सकता |] दशापरतश्व घ दशर्वीं दशा (पम निदान) 


शत्यियपुरस्मि चित्ता, ददद्वणप नरघइ महिड्डिय। 

फामभोगेस गिद्धेश, नियाण सखझुदद फड ॥ ५ ॥। 

तस्स में अपडिक्क्तम्स, इस एयारिस फल । 

जाएमाणो वि ज घम्म,फ्रामभागेस सुच्छचिओो ॥९॥ 

भावार्य-दे चिच्मुने | हस्तिनापुर में महा ध्यद्धि सम्पन्न उपति 
(सनत्कुपार नाम चौथे चम्रयर्ती ) पो देख फर।मैंने फामभोग 
में भत्मन्त भास्तक्त हो, उस चऋदि यो भाप्ति फे लिये भशुम 
निदान फिया था । 

उस निदान या मैंने भ्तिम््मण नहीं किया । उसी फा यह 
फल ई फि पं पा स्वरूप समझते हुए भी में पामभोगों पे शद् 
हो रहा हूँ। उत्तराष्ययन हाट भष्य-न रापा १८,३१६ 


१9 ॥ श्री त्ेेठिया नेन ग्न्‍्ययाला 
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ऋचगणिञ जो सुक्ख सुहद,कुण इ निआएं असा रखुह हे उं। 
सो कायम्रणि कणएणं, वेरलियमरणि पणासेइ ॥७॥ 


(६ कर < ऋ 
भावायं- जो मोक्ष सुख की अवगणना कर संसार के असार 
बज गज रे न च कस . आओ 

छुखों के लिये निदान करता है वह काच के हुकड़े के लिये वहये 
मणि को हाथ से खो बेठता है | भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक गाया १३८ 


ज कुणइ भावसलछं,अणुद्धियं उत्तमठ्रकालम्मि । 
दुछह बोहीयत्त, अणंनत संसारियत च ॥ ८ ॥ 

तो उद्धरंति गारव रहिया, सूल पुणठभवलयाणं । 
मिच्छा दूसंग सल्नं, माया सल्ल नियाण च ॥ ६॥ 


भावार्थ-अन्तिम आराधना काल में यदि भावशल्य की शुद्धि 
न की जाय तो बह शल्य आत्मा का बड़ा ही अहित करता है | 
इसके फल स्वरूप आत्मा को वोधि (सम्थक्त्व) दुलेभ हो जाती है 
एवं उसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है | 
अतएव आत्मार्थी पुरुष गारव का त्याग कर, भवलता के मूल 


समान मिथ्याद्शन,पाया एवं निदान रूप शल्य की शुद्धि करते हैं। 
मरणसमावि प्रकीयक गाया १११, ११२ 


७१-- आलोचना 


कथयपावो 5वि मणूसो, आलोइय निनिदि सुरूसगासे । 
होइ अइरेग लहुओ,ओहरियमभरोव्य भारवहों ॥ १ ॥ 


भावाथ- जेसे भारवाही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापन 
अन्लुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने 
दुष्कृत्यों की आलोचना निन्‍्दा कर पाप से इल्का हो जाता है। 
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जह बालो जपतो, कल्ल मऊज्न च उज्जुय मणद | 
त तह आलोएज्ला, सायामय विप्पसुक्को य ॥ २ ॥ 
भावाथे-जैसे वालक योखते हुए सरल भाव से कार्य भफार्य 
सभी कुछ कद्द देता है | उसी प्रकार आत्मार्थी पुरुष को भी माया 
एयअभिप्ान का त्याग कर सरलभाव से अपने दोपों फी भादो- 
चना फरनी चाहिये। 
जह सुकुसलो5बि चिह्लो, अन्नस्स कहेइ अत्तणों चाहि। 
त्त तह आलोयब्व, खुद्डुषि ववहारकुसलेण ॥ ३ 
भावार्थ- जैसे वहुत कुशल भी बैद्य अपना रोग दूसरे वैध से 
फद्ता दै। इसी पकार मरायश्चित्त विधि में निपुण व्यक्ति को भी अपने 
दोषों फी आलोचना दूसरे योग्य व्यक्ति के सम्मुख फरनी चाहिये ! 
ज़ पुष्च त पुच्च,जहाणुपुदिव जहफ्क्म सब्य | 
आलोइजल सुचिहिओ, फमकालवचिहिं अभिंदतो॥४॥ 


भावार्य- श्रेष्ठ आचार वाह पुरुष को क्रम और पाल विधि 
का भदन न मरते हुए लगे हुए दोपों फी क्रमश आलोचना करनी 
चाहिये | जो दोप पहले लगा दा उसकी आलोचना पहले भौर 
इसके बाद के दोपों की भालोचना बाद में इस प्रकार आलुपूर्वी 
से आलोचना करनी चाहिये । 


लज्जाइ गारघंण य, जे नालोयति ग्रुरुसगासम्मि । 
घत पि सुयसमिद्धा, न हुत्तेआाराहगा छति ॥५॥ 


भावाय- जो लज्नायश अथवा गये फे कारण गुरु के समीप 
अपने दोपों पी आलोचना नही कर0उ॑, ये श्रत से अतिशय समृद्ध 
हते हुए भी आराधक नहीं हैं | 


मर्णसमाधि प्रतीणक गाया १०२ १०१, १«४ १०६, १०१ 
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भिक्ख थ अण्णयरं अकिचाएं पडिसेवित्ता से 
तस्स ठाणरस्स अणालोइयपडिक्कंते काल॑ करेइ । णृत्थि 
तरस आराहणा | से एं तस्स ठाणस्स आलोइयपडि- 
क्कंते काल करे | अत्थि तस्स आराहणा ॥ ६॥ 


भावाय- साधु यदि किसी अकछृत्य का सेवन कर उसकी 
आछोचना प्रतिक्रमण किये विना काल करे तो उसके आराधना 
नहीं होती। यदि वह उस अकृत्य की मालोचना प्तिक्रमण करके 
काल फरे तो उसके आराधना होती है। 
भगवती दसवां शतक दूसरा दह्देशा 
एवं उवध्ियस्सवि,आलोएड विसुद्धभावस्स |। 
जे किंचि वि विस्सरिय,सहसक्कारेण वा चुक्के॥७॥ 
आाराहओ तहवि सो, गारवपरिकुचणासयविहृणो | 
जिणदेसियस्स धीरो, सइहगो झुत्तिमग्गरस ८ ॥| 


भावाय-शुद्धभावपूषेंक आलोचना के लिये उपस्थित हुआ व्यक्ति 
झालोचना करते हुए यदि स्मरणशक्ति की कमजोरी के कारण 
झथवा उतावली में किसी दोष की भालोचना करना भूल जाय | 

फिर भी माया, मद एवं गारव से रहित वह धैयशाली पुरुष 
आराधक है एवं निनोपदिष मुक्ति मार्ग का भ्रद्धावान्‌ है| 


मरणस्माधि प्रकोर्यंक गाथा १२१, ११२ 


७२-.. आत्म-चिन्तन 


जो पुथ्वरत्तावरक्तकाले, संपिक्लए अप्पगसप्पएणं | 
किसेकडकिंच मे किचसेसं,कि सक्कणिरज न समायरामि 


भावाये-साधक फो चाहिये कि वह रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम 
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प्रहर में स्थय अपनी आत्माया निरीक्षण फर और विचारे कि मैंने 
फौन से फर्तेब्य कार्य किये हैं, कौन से कार्य करना अवशेप हैं 
और क्या क्या शक्त्य अनुष्ठानों का मैं आचरण नहीं कर रहा हूँ। 


कि मे परो पासह फिं च अप्पा, 

कि चार खलिय न विवज्लयामि। 
इच्चेय सम्म अणुपासमाणो, 

अणागय नो! पडियघ छुज्ला॥ २ ॥ 


भावार्थ - दूसरे लोग घ्रुक में क्या दोप देख रहे है, झुमे अपने 
आप में या दोप दिखाई देते हैं।क्या में इन दोपों को नहीं छोड 
रहा हूँ ? इस प्रयार सम्पक्‌ रीति से भपने दोपों फो देखने वाल्षा 
मुनि भविष्य में ऐसा फोई भी कार्य नहीं करता निससे कि सम 
में बाधा पहुँचे । 


जत्येच 'पासे कई दुष्पउत्त, 
काण्ण वाया झदु माणसेण। 
लत्थेव घीरो पशिसाह रिज्ा, 
आशइन्नझो सििप्पमिच फवलीण ॥ ३॥ 


भाषार्थ- धीर घ्नि जय कभी आत्मा पो मन वचन काया 

सम्पन्धी दुष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उस्ती समय उसे 

शांस्रोक्त विधि से आत्मा यो दुष्ट व्यापार से हटाकर सयम ज्या- 

पार में लगाना चाहिये। नेसे भारी्ंक जाति का घोटा लगाम 

फे नियन्भण में रह कर स'मार्ग में चलता है। इसी प्रकार उसे 

भीशास्र पिधि बे अनुसार आत्मा को सयम मार्ग पर लाना चाहिये| 
दश्मेक्नालिक दूसरी चूधिका गाया १२, १३, १४ 
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भाषणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहडिया | 
नाथा थ तीरसपन्ना, सब्व दुक्खा तिउद्दद् ॥४॥ 


भावाये- जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है वह जल पर 
रही हुई नौका के समान है। वह आत्मा नौफा की तरह संसार 


रूप सम॒द्र के तट पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट भाता है । 
झुयगढ़ाग पर्रददा भध्ययत मापा £ 


४२३-- जझ्षमापना 


पुदयी दग भगणिमसारूप,पएक्‍्केक्के सच जो णि लक्खाओ। 
यण पत्तेय भगण॑ते,द्स चउदस जोणि लक्खाओ ॥ १ ॥ 
विगलिदिएसु दो दो, चडठरो चडठरो य नारय सुरेसूं | 
तिरिएसु होंति चडरो,चउद्स लक्खा उ मणुएसु ॥ २॥ 


भावार्य-पृथ्वी, पानी, अि और वायु-पत्येक की सात सात 
लाख योनि हैं। प्रत्येक वनस्पति की दस लाख और अनन्त काय 
झरथात्‌ साधारण वनस्पति फाय की चौदह लाख योनि हैं। 

द्वीन्द्रिय,तीन्द्रिय,चतु रिन्द्रिय- इन तीनों विकलेन्द्रियों में से 
प्रत्येफ की दो दो लाख योनि हैं । नारकी और देवता की त्था 
तिय॑श्व पंचेन्द्रिय की चार चार लाख योनि हैं। मह्गुष्य की चौद्‌द 
लाख योनि हैं। इस प्रकार कुल चौरासी लाख योनि हं। 


प्रवचनमारोद्धार गाथा ६६८, ६६६ 
खामेमि सच्चे जीवा,सव्वे जीवा खमंतु से । 
मित्तो से सब्व भूएस, वेर॑ सज्क न केणइ ॥३॥ 


भावार्थ- उपरोक्त चौरासी लाख योनि के सभी जीवें से में 
' क्षपा चाहता हूँ । सभी जीव मुझे क्षमा करें | मेरा सभी प्राणियों 
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के साथ मैत्री भाव है| किसी फे भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है। 
झ्रावरयकंसुत्र 
जज मणेण घद्ध,ज जे वायाए मासिञ् पाष। 
जज काएण रूप,मिच्छा मि दुफकड सस्स ॥ ४॥ 


भाषार्थ- प्रन,बचन और शारीर से मैंने जो पाप फिये हैं व 
मेरे सब पाप मिथ्या हों। 


आयरिए उचज्काए, सीसे साहम्मिए कुल गणे झ । 
जे में केह कसाया, सव्बे तिधिहिण खाममि ॥५॥ 


भावार्य- आचार्य, उपाध्याय, शिप्प, साधर्मिफ, इुल और 
गण फे प्रति मैंने जो क्रोपादि कपायपूर्षऊ ज्यवद्वार फिया है उसफे 
लिये मैं मन वचन और फाया से क्षमा चाहता हूँ । 


सब्वसर्स समणर्संघस्स, मगवओं 'अजलिं करिश्न सीसे । 
स्ये खमावदइत्ता,ख्तामि सव्वस्स अहय पि॥६९६॥ 


भागार्य-मैं नतमस्तक हो, हाथ जोढ फर पूछ्य भ्रपण संघ से 
सभी अपराधों फे लियेक्षमा चाहता हैँ और उनके भपराघ भी 
में क्षण फरवा हूँ। 
मरण्समापिप्रकीर्णक गाया ३१३६ ३१६ पैह्तारस प्रकीणक गाया १ ४,१०६ 
सब्वरस ज़ीवरासिस्स,मावओ धम्म निहिझ निञ्मचित्तो 
सब्ये खमावहत्ता, र्वमामि सब्चरस अहय पि ॥७॥ 


भावार्थ-पर्म में स्थिर बुद्धि होफर मैं सद्भावपूरषक सब जीवों 
से भपने अपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ भौर उनफ़रे सब भप- 
राधों फो में भी सद्भावपूर्वफ क्षमा फरता हूँ। 
सम्तारक प्रद्ी्यंक गाया १०६ 


स्ण्र | घटिया मेन पन्यमाला 


अकनन->०4 कलम लक >न++ अमफह ऑनलओ मे 
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रागेण व दोसेश ब,भहवा अकयन्न॒णा पडिनिवसेए | 
जो मे किचि थि सणिओओ,तमहं किविहेश खासेसि।॥द। 


भावाये-राग द्वेप,मकूतज्ञना अथवा आग्रहवश मैंने नो कुछ भी 

कहा है उसके लिये में मन बचन ऋाया से सभी से क्षमा चाहता हैँ | 
मरणसमाि प्रकीरक गाया २९४ 

नोट-- तयालीपरड बोल में सूत्र कौ गायाएं हें पाठक को ये गायाए बत्सीस 


ग्रस्वाष्याय टाल कर पढ़ना चाहिये। इसी प्रन्य में बोल नेन ६६८ में वन्‍्तीस 
अस्वाध्याय दिये गये हैं । 


+ श्र ५५ के 
चवाठासवा बाठ 
4० जिला के 
6 6६४- स्थावर जीवों को अवगाहना के 
अल्पवहुल के चंवालीस बोल 
पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्रिकाय, वायुकाय और निगोद इनके 
सृक्ष्म वादर के भेद से दस भेद होते हैं। प्रत्येक शरोर बादर वन - 
स्पतिकाय ग्यारहवां भेद है। पर्याप्त अपयोप्त के भेद से उन (स्थावरों) 
के बाईस भेद होते हैं । इन जीवों में प्रत्येझ की जमन्य मौर उत्कृष्ट: 
दो तरह की अवगाहना होती है। इस प्रक्रार स्थावर जीवों की 
अवगाइना के ४४ वोल हो जाते है | इनका अल्प व हुत्व इस प्रका र है। 
(१) अपयाप्त मूक्ष्म नियोद की जबन्य अवगाहना सब से कम है। 
(२) उससे अपयाध्त मृक्ष्य वायुकाय की जघन्य अवगाइना अप॑- 
ख्यात गुणी है |(३) उससे अपयांप्त ब्रक्ष्म अभिकाय की मघन्य 
झवबगाहना असंख्यात ग्रुणी है । (४) उससे अपयाप्त सूक्ष्म 


अप्काय की जघन्य अवगाइना असंख्यात गुणी है। (५) उससे” 
अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की जयन्य अवगाहना अ्रसंख्यात गुणी_ 
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है। (६) उससे अपर्याप्त यादर चायुकाय फी जघन्य अवगाहना 
असरयात गुणी है | (७) उससे अ्पर्याप्त वादर अग्नरिकाय की 
जघन्य भवगाहना असख्यात गणी है । (८) उससे अपयोप्त बादर 
अप्काय की जघन्य भयगाहना असरयात गणी है। (६) उससे 
अपर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात् गणी 
है। (१०-११) पत्येक शरीर बादर वनस्पतिफाय तथा चादर 
निगोद के अपर्याप्त की जघन्य अवगादना उससे असरयात गुणी 
ओऔर दोनों यो परस्पर तुल्य है। (१२) पयोप्त सूक्ष्म निगोद फी 
जपन्य अयगाहना उससे असख्याव गुणी दे। (१३) अपमात्त 
सूक्ष्म निगोद थी रत्कए अवगाहना उससे विशेषाधिक है (१४) 
पर्याप्त सूदम निगोद की उत्कृष्ट अबगाइना उससे विशेषाधिक 
है। (१४) पर्याप्त सक्षम ब्रायुकाय की नधन्य अवगाहना उससे 

असरयात सुणी है। (१६) अपर्याप्त सू& वायुकाय की उत्कृ€- 
अवगाहना विशेषाधिक है। (१७) पर्या प् सृ्म बायुरय की उत्कूछ 
अबगाहना विशेषाधिर है। (१८-२०) प्याप्षसृष्षप अभिक्राय 

की जघन्य अपगाइना असख्यात गृणी है। अपर्याप्त सऐ्ष्म अग्नि 

काय की उत्कृष्ट भवगाहना विशेषाधिझ है और उससे भी 
पर्याप्त सूक््र अगिकाय वी उल्कृष्ट अयगाहना विशेषाधिक्र है | 
(२१-२३) पर्याप्त सूक्ष्म मप्काय पी जपन्य झव गा हनी भसर यात 
गणी और अपर्याप्त मक्म अप्काय तथा पर्याप् खुद अप्फाय की 

उत्कृष्ट अवगाईना' उ चर चर विशेषाधि रू है।(२४-२६) पर्याप्त 

सुद्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाइना अप्तर्यात गुणी एवं 

अपयोध्त तथा पर्याप्त सक्ष्म पृथ्वीकाय की उत्कृ् अपगाइना उच्त- 
रोत्तर विशेषाधिक है। (२७-२६) पर्याप्त वादर वायुफाय की 
जपन्य अवगाहना असरूपात गणी तथा अपयाध्त और पर्याप्त चादर 
वायुकाय की उत्कृष्ट अबगाहना उच्तरोचर विशेषाधिक है। 
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(३०-३२) पर्याप्त वादर अग्निकाय की जघन्य अवगाइना उससे 
असंख्यात गणी तथा अपयोप्त और पणयाप्त बादर अग्रिकाय की 
उत्कृष्ट अवगाइना उत्तरोसर विशेपाधिक है। (३३-३५) पर्याप्त 
बादर अप्काय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यान गुणी तथा 
पर्याप्त और पर्याप्त बादर अप्काय की उत्कृए अवगाहना उत्तरो 
क्र विशेषाधिक है। (३६-१८) पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय फी 
जघन्य अवगाइना अमंख्यात गणी तया अपर्याप्त भौर पर्याप्त 
बादर पृथ्वीकाय की अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधि # ६/(३६) 
पर्याप्त वादर निगोद की जघन्य अवगाहना असंख्यात गरृणी है। 
(४०) अपयाप्त वादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशे- 
पाधिफ है। (४१) पर्याप्त बादर निगोद की अवगाहना उससे 
विशेषाधिफ है। (४२) पर्याप्त प्रत्यक्ष शरीर बादर बनस्पतिकाय 
की जन्धय अवगाहना असंख्याव गणी है। (४३) अपमाप्त प्रत्येक 
शरीर वादर वनस्पतिकाय को उत्क्ृप्ठ अदगाहना असंख्यात गण 
३। (४४) पयाप्त पत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट 
अवगाहना असंख्यात ग्रुणी है। सगवती शतक १६ उ« ३ 


पेंतालीसवाँ बोल संग्रह 
&6€६- उत्तराध्ययन सत्र के पद्चीसवें 
अध्ययन की पेतालीस गाथाएं 


बनारस नगरी में काश्यपगोत्र के जयघोष विजयघापष नाम 
वाले दो भाई थे। दोनों एक साथ में उत्पन्न हुए थे। इनमें आपस 
में अत्यधिक प्रेमथा । ये वेदों के पारगामी और आगममों में कुशल 
थे और घन धान्यादि से घुखी थे | दोनों भाई यजन, याजन, 
अध्ययन,अध्यापन,दान और प्रतिग्रह रूप छः कर्मों का आचरण 
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करते हुए आनन्द पूर्वपफ जीवन विताते थे । एक बार जयधोए 
गगासनान क लिय जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि साँप मे 
मेंडफ पकड़ रखा है और उसी साँप फो पु रुल पत्ती पफद हुए है। 
साँप तदफ रहा था और कुलल पत्ती उसे खा रहा था इस अब 
स्था मे भी साँप मेंढक को छोड नहीं रहा था पर चीं ची फरते 
हुए मेंदक को खा रहा था। इस मयार एक दूसरे की घात 
करते हुए उन्हें देख कर जयघोप को प्रतियोध हो गया। लौटकर 
बह साधुओं मे स्थान पर गया और धन पान्य द्धी पुत्र को छोद 
दर उसन दीक्ञा धारण कर ली । 

एक धार ग्राभानुग्राम विहार करते हुए जयघोप घुनि बना 
रप्त में भाये। पासखमण के पारणे से दिन वे अपने भाई फी यज्ञ 
शाला में मित्ता के लिये गये। भिन्ता के लिये इन्कार यर देने पर 
मुनि ने विजयघोष और अन्य ग्राष्षणों फो मतियोध देने की 
इच्छा से, कुछ प्रश्न रखे ) विजय्घोष ने अपने को असमर्थ पाऊर 
प्रुनि से दी उनका उत्तर दने के लिये प्राथंना फी। इस पर मुनि 
ने उनका समाधान बरते हुए माह्मणत्र का यथाये स्परूप यत 
छाया एवचर्ण-ज्ययस्था पर मषाण ढालते हुए भाई को भोगों 
का त्याग फरने पा उपदेश दिया | मुनि मे उपदेश से प्रभावित 
हो विजयधोप ने दीक्षा धारण फी। तप द्वारा कमों फा नाश कर 
अन्त में दोनों भाई सृक्त हुए । ' 

(१ )व्राह्मणइुल् में उत्पन्न हुए एक महायशस्पी विप्र थे।वे 
महाप्रत रूप भाव यज्ञ के करने बातो ये | उनका नाप जयघोप था। 

(२) इन्द्रियों के निग्रह कर्चा, मोक्ष मार्ग के पथिक मद्गामुनि 
श्रीक्षयघाप ग्रामाजुम्राम बिद्र फरते हुए यना रस नगरी में आये। 

(३ )उनारस फे बाहर मनो रम पामव उद्यान या।युनि ने आज्ञा 
मॉँगिय रप्राछुर शब्या सस्तारत्र याले उस उान में निवास किया) 


श्श्द मी सेटिया येन सन्य माला 
(४) उस समय उस नगरी में वेदों का जानकार विजय- 
. घोष नाम वारा ब्राह्मण यत्त कर रहा था | 

( ५ )पहामुनि जयघोष मासखखमण तप के पारणे के दिन भिक्षा 
के लिये वहाँ विजयमोप की यत शाला में उपम्पित हुए ! 

(६ ) यज्ञशाल्ा में आये हुए उस मनि को देख कर यज्ञकत्तो 
ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हे भिक्चु ! मे तुम्दें मिक्चा न 
दंगा, कहीं ओर जगह याचना करो । 

(७-८ ) जो ब्राह्मण वर्दों के जाता हैं, यजार्थी ह,जो शिक्षा 
कल्प, व्यापरण,निरुक्त,उन्द्‌ भार ज्योतिप-ये छः अंग जानने 
वाले हैं तथा धर्मशाद्धों के पारगामी हैं,नो अपने तथा दुसरे जात्मा 
का उद्धार करन में समय है।यह पटरस बाला उत्तम भाजन एस 
ब्राह्मणों को देने के लिये है। 

(६ ) यज्ञशाला में यज्ञ फर्ता द्वारा इस प्रकार भिक्ता देने से 
इन्कार कर देने पर, मोक्तरूप परम अर्थ की गवेपणा करने बारे 
महामनि न रुष्ट हुए,न प्रसन्न ही। किन्तु उन्होंने समभाव रखा। 

(१०) अन्न, पानी अयवा निवाह के लिये नहीं किन्तु यज्ञ करने 
वातों का अज्ञान दर कर उनकी मक्ति फे लिये मनि ने ये वचन कह्दे | 

(११) तुम वेदों का मर नहीं जानते हो । यहां का झुख, 
नक्षत्रों का मंख, और धर्मों का मंख भी तुम नहीं जानते । 

(१२) तुम यह भी नहीं जानते कि अपने और दूसरे आत्मा 
का उद्धार करने में वस्तुतः कौन समर्थ है। यदि तुम यह सभी 
जानते हो तो वबतलाओ । 

(१३) इन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को असमर्थ देख यज्ञ- 
कत्तो ने सपरिपद्‌ हाथ जोड़ कर महामनि से यह निवेदन किया। 

(१४) हे महायुने ! वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों का मुख अजु- 
ग्रह करके आप ही वतलाइये। 
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(१४) कृपया यह भी कहिये कि अपने भौर दूसरे भात्मा 
का उद्धार करने में फौन समर्थ हैं। हमारा मन इन विषयों में 
शकाशील है। फृषया आप ही इन सशयों का समाधान कीजिए। 

(१६) वेदों का मुख अगिशोत्र है। धर्मस्‍्यान रूप अप्नि में 
सद्भावना की साहुति देकर कर्म रूप इन्धन फा जज्ञाना अग्नि 
होत् है | प्रशुभ फर्पों का नाश फरने के लिये भाव यज्ञ करने वाला 
यज्ञार्थी ही यज्ों का मुख है। नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। यही 
सक्षत्रों पा राजा है। धर्मों के मुख रूप अर्थात्‌ कारण बाश्यप 
गोप्रीय भगयान्‌ श्री ऋषमदेव हैं क्योंकि युग फी आदि में धरम 
फी प्ररूपणा भापने दी फी थी | 

(१७) भैसे ग्रह नक्षत्र आदि चन्द्रमा फे सन्‍्मुख हाथ जोद कर 
स्तुति नमस्फार फरते हुए 'अत्ति विनम्र भाव से खडे रहते हैं।इसी 
प्रफार इन्द्र चक्रवर्ती आदि सभी देव और मलनुप्य भगवान ऋषभ 
देव फो पिनप्रभाव से नमस्फार करते हैं। 

(१८) यष्वादी छोग,जिन्हें तुम पात्त समभते हो, अद्यविद्रा 
रूप भाह्मर्णों थी सम्पत्ति को नहीं जानते, अन्यथा ये लोग ऐसा 
यज्ञ क्‍यों करते | स्वाभ्याय और तप फ्रे रिपय में भी ये लोग मूद 
अशानी हैं । ये राख से दयी हुई झाग फे सपान हैं। ऊपर से ये 
शान्त दिखाई देते हैं किन्तु इनका हृदय कपायों से मत्त रहा है। 

(१६) तखज्ञों ने जिसे माध्मण कहा है वह पुरुष लोक में अभि 
की तरह सदा पूजित दोता है। तच्ज्ञों द्वार कयित उसच्राध्मण 
का स्वरूप हम तुम्दें उतलाते हैं| 

(२०) जो स्वजना दि में आसक्त नहीं होता तथा उन्हें प्राप्त ऊरने 
के लिये इतावला नहीं होता, उन्हें छोढ +र दूसरी जगढ जाते 
समय भी जिसे यह चिन्ता नहीं होती कि इनके पिना मैं यीसे रहूँगा 
फिन्तू उनसे निस्पृष्ठ मन षर जो तीर्थड्र देव के वचनों में भाग 
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र्दित रहता हे उसी को हम ब्राह्मण कहते हं। 

(२१) पाप मल का नाश कर जो भाग में तपे हुए छुबर्ण की 
तरह शुद्ध प्‌व॑ निमंल होगया ह,मोक्ष रूप महान्‌ अथे ही जिसका 
एक मात्र ध्यय है तथा जो राग दहेप और भय से परे है इसी को 
हम ब्राह्मण कईते हैं| 

(२२) उदग्म तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कृश 
फर दिया ह,रक्त और मांस सूखा डाले हैं,निसने पोचों इन्द्रियाँ 
दमन कर रखी हैं तथा कपायों को शान्त कर जो शोभन ब्त 
चाला है उसी को हम ब्राह्मण ऋहते हैं। 

(२३) तरस स्थावर प्राणियों का विशद खरूप जानकर नो मन 
वचन काया से उनकी हिंसा नहीं फरता,उसे हम ब्राह्मण कहते है | 

(२४) क्रोध ,लोभ, भय ओर हास्य के वश हो जो कभी मपा 
भाषण नहीं करता उसी को हम प्राह्मण कहते हैं| 

(२५४) नो सचित्त और भ्चित्त पदार्थों को, थोड़ी या अधिक 
मात्रा अयवा संख्या में, स्वामी से बिना दिये ग्रहण नहीं करता 
उसे हम ब्राह्मण कहते ह | 

(२६) जो मन वचन काया द्वारा देव मन्नृष्प अथवा तियंश् 
'सम्बंधी कुशील का सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२७) कमल जल पें उत्पन्न होकर भी जल से निलिप्त रहता है 
इसी प्रकार जो कामभोगों से निलिप्त है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२८) जो रस लोलुपता का त्याग कर निर्दोप भिक्ता द्वारा 
शरीर निवोह करता है, गहस्थों से संस नहीं रखता तथा घर 
रहित और परिग्रह का त्यागी है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२६) जो पूबसंयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध) का 
त्याग करता है, ज्ञातिजन तथा वान्ध्वों से मोह इटाता है तथा 
भोगों में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
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(३०) पशुवध था विघान करने वाले शाख तथा पाएकमक्यरी 
हिंसक यज्ञ, हिसादि छुक्ृरत्यों में प्रहृत्ति करने वाले शील रहित 
पुरुष की दुर्गति से सत्ता नहीं फर सऊते। कर्म यदे बलवान होते 
है वे अपना फल दिये पिना नहीं रहते | 

(३१) मस्तक मुठाने से कोई भ्रमण नहीं होता भौर कार 
पा उच्चारण फरो से न फोई ब्राह्मण ही होता है। अरणय में 
निषास फरने से कोई घुनि नहीं पन जाता और न हत्ों फी छाल 
पहनने से फाई तापस ही होता है । 

(३१९) समताभाव धारण फरने बाला श्रमण होता है और 
ब्रह्मचय फी आराधना फरने चाल ब्राह्मण होता है! ज्ञान फी 
आराधना करने से मुनि और तप का सेवन फरने से तापस्त होता है। 

(३३) पन्नुप्य जन्‍म से नहीं कि-तु कम से नाह्मण होता है और 
फर्म से ही छात्रिय होता है| इसी तरह चैश्य और शूद्र भी बह 
अपने फर्मो से ही होता है | 

(३४) पूर्णज्ञानी वीयहु र देव ने ये अ्टिसादि गुण बतलाये है। 
इनफा आचरण करने वाला भात्मा बे बलज्ञान प्राप्त परता है। 

भी फर्मोसे मुक्त दाने याले उसी भात्मा को हम माह्मण फहते हैं। 

(३५) उपरोक्त गुणा संयुक्त जो भेष्ठ घाह्मणहै वें ही अपना 
और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं। 

(३६) एस प्रवार ध्ुनि के वचन सुन कर विमययोप ब्राष्मण 
का सशय द्र हो गया [ उसने सम्यक रूप से युनि की वाणी 
को हृदय में घारण किया  नयधोष मुनि को भी उसने पहचान 
लिया फि ये मेरे भाई हैं। 

(३७) प्रसक्ष हुए विनयघोप ने हाथ जोड़ कर मुनि से कहा- 
हे भगवन | आपने प्राह्मणत्व फा यथार्थ स्वरूप खूब समकाया। 

३८) बस्तुत, आप ही यद्ञों फे फरने पाले मोर वेदों के नानने 
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वाले विद्वान हैं | ज्योतिष के अंग भी आप जानते हैं और 
धर्मों के पारगामी भी आप ही हैं 

(३६) आप ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समये 
हैं । अतएव,हे तपसी सिन्तत्तम ! भिन्षा अहण कर आप इम पर 
अलुग्रह कीजिये | 

(४०)(मनि का उत्तर) ह द्विज! मर्फ तुम्हारी भिन्ना की आब- 
श्यकता नहीं है। किन्तु में चाहता हूँ कि तुम शीघ्र प्रव॒ज्या खीकार 
करो। ऐसा करने से तुम भय रूप आवबत्त चाल इस भीषण संसार 
समुद्र में परिभ्रमण न करोगे। 

(७१) भोग भोगने वाला कर्मो से लिप्त हो ता है और भोगों 
का त्याग करने वाले आत्मा को करे छूते भी नहीं ई।यही कारण 

कि भागी आत्पा संसार में परिभ्रमण करता रहता है आर 
त्यागी आत्मा मुक्त हो जाता हैं| 

(४२) गीसे और सूखे मिट्टी के दो गोलों को यदि दीवाल पर 
फँका जाय तो दोनों दीवाल से टकरायेंगे और जो गीला होगा 
बह वहीं पर चिपट जायगा। 

(४३) इसी तरह जो दुबंद्धि पुरुष विषयासक्त हैं वे कमंबद्ध हो 
संसार में फँसे रहते है ओर जो विरक्त हैं थे मिट्टी के म खरे गोले की 
तरह विपयों में आसक्त नहीं होते और न संसार में ही फेंसते हैं। 

(४४) इस प्रकार युनि का श्रेष्ठ धर्मोपदेश सुन कर विजयघोष 
ब्राह्मण ने जयघोप मनि के पास दीक्षा धारण की । 

(४४) संयम और तप द्वारा पूवेक्त कमा का नाश कर जय- 


घोष और विजयघोष -दोनों मुनि प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त हुए। 
उत्तराध्ययन पचीसत्रां अध्ययन 


६ ६७- आगम पेंतालीस॑ 
स्थानकवासी सम्पदाय में प्रामाणिकृता की इष्टि से बत्तीस 


और जे । घियाग्त दो धधई सात माण २? 


सुनो को जो विशिष्ट स्थान प्राप्तहै, व्वेताम्बर मृतिपूजक सम्् 
दाय में बडी स्थान पैतालीस आगर्ों को माप्त है। स्पारह अग, 
पारदह उपाग- ये तेईेस आगप दोनों सम्पदाय में एकरूप से 
प्रापाणिक हैं| चार छेदसूत, चार मूल्खूज और आावश्यक-पे 
नौ सुत्र मिलाकर स्थानफ्वासी सम्पदाय में पत्तीस सूज मान्य 
है। मूर्तिपूजक सम्पदाय में छ बेल्सूज,छ मूलमूत्र और दृश् 
पडच्ना ये पराईस झूउ पिलाऊर पतालीस आग गिने जाते हैं। 
नत्तीस सू्जो के याप/अग,उपांग जौर मूल्मूों री छोफसरया 
में साथ, इसी ग्रे थ में यो न० 8६६ में दिये जा चुहे हैं। भवत- 
एवं अ्रग उपांग को ये न दोहरा रर शेष याईस भागों प नाम 
आफ प्रमाण ये साथ यश दिये जाते हैं| 

छ छेदमूत-- (१) निशीयमूत ८२१ (२) महानिशीधमृत्र 
४५४८ (३) बृदत्त ल्प सूत ४७३ (”) व्ययद्वार सूत ६०० (५४) 
द्रशाश्रवस्प नप &0 ८६५ (६) जतियल्प १०८ 

छ' मूल म्ृेत्-- (१) भापश्यक मूत्र २२४ (२) उत्तराभ्यपन 
सृत्र २९००० (३3) ओपनियक्ति १३४५, मृलगाधा ११६७ 
(४) दशवकालिक ७०७ (५) नदी स्ुंत ७०० (६) भन्तुयोग 
द्वार + २०० 

7 दृशाशतस्कथ का झाठवा अध्ययन कल्पसूत्र माना साता है। 

इसढ़ी सटोक संख्या १२१६ है | फस्पसृप्त फी सप्रेफ संज्या साथ में 
मिलने से इशांभतरक- थ की श्लोक संरया २१०६ हो जाती है। अमि- 
घानराजे द्रछोष प्रथम भाग छरी प्रस्तावना में दृशाभ सत्यथ को 
श्लोक संख्या १८३५ दी दै। 

+ आगमोदय समिति से प्रकाशिष अनुयोग द्वार सूत्र में गाषां 
१६०४ धअलुष्ट  प्रयाप्त २००५ बतलाया है। झमिघानरात्रेट्रकाप 
प्रभम भाग की पर्तादना में इससुत्र को श्लक सस्या १६०० भौर सैन 
प्रत्धापल्ली में १८९९ थी है। 


२ भी सेदिया नेत प्न्ययाला। 
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दस पहुण्णा (परक्रीर्ण #)- (१) चत्सरण पहएगय गाया 5३ 
(२)आरर पचकखाए गाया ८४ (३) पहापचंबंखाण गाथा १४२ 
(४) मत्त परिण्णा गाया १७२ (४) वन्‍दुल वेयालिय&0 गा ० ४९० 
(६)संथारग पहण्णय गाथा १९१३ (७) गच्छाचार पदणणय गाथा 
१३७ (८) गशिविज्ञापइण्णय & गाथा १०० (६) देविंद थत्र पड- 
ण्णय 9 गाया ३०७ (१०) मरणएा समाहि पहण्णय गाया द ६२३ 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोलनंब द८६ में दस पश्णणा का 
संक्षिप्त विषय वर्णन दिया गया ५। 

नोट-- छेद सृतों में कही जीतकल्प के बदले पंचकल्य १५३३ 
माना गया है। मूल स॒त्रों में ओघनिय क्ति के बदले कहीं पिड- 
नियुक्ति मानी जाती है। कई आचायो के अचुसार मृतमृत्र चार 
ही है । उनके अतुसार नन्‍दी और अनुगोगद्वार लेबर में नहीं 
हैं किन्तु ये दोनों चूलिका ग्रन्य हैं। आगमोदयसमिति द्वारा 
प्रकाशित ' चतुःशरणादिमरणमसमाध्यस्तं प्रकीणकदशक : में 
ऊपर लिखे दश प्रकीर्णक प्क्राशित हुए हैं। किन्तु अन्यत्र दर 


प्रकीर्णक के नाम में गच्छाचारपरण्णय का नाम चहीं मिलना । 
वहाँ इसके बदले चंद विज्तग पशुएणय दिया गया है | कहीं कहीं 
मरणसमाधि प्रकीणक भी दश प्रकीर्णोफों में नहीं दिया गया डे 
ओर उसके वदके वीरस्तवमकीणेक गिना गया है। ऊपर नो 
शोक संख्या दी दे वह भी सव जगह एकसी नहीं मिरूतीः कहीं 
ल्‍्यादा और कहीं कम देखने में भाई है। 

__ जैनप्रत्यावलो_ असिषानसजेन्दकोप प्बम नस या असिषानराजेन्द्रकोष प्रवम भाग प्रस्तावना 28 ३१-३५ 

& आगमोद्य समिति द्वारा प्रकाशित चतु'शरणाविमिरणसमाध्य- 
न्त॑ प्रकीर्णकद्श्क' में तन्‍्दुल वेयालिय का अन्य प्रमाण सूत १९ गाया 
१३८ है और गणिविज्ञापइण्शय में गाथा <३े हैं । अभिधानराजेन्द्र 
कोप प्रथम भाग की अस्तावना में देविंद्थव पशस्णय में गाथा ३०० 
और मरणसमादिपइएणय में गाथा ७०० दोना बतलाया दे । 


मीं बेन सिद्रात मोल सप्रह, सातकी माय श्द््३ 








छियाटीसवाँ बोल संग्रह 
६ ८-गणितयोग्य कालपरिमाण के ४६ भेद 


(१) समय- पाल फा सूक्ष्मतप भाग | 

(२)आवलिफा-अप्तरयात समय यी एक आयलिएा होती है । 

(३) बच्छास- सख्याव भावलिक्ा फा एक उच्छास होता है। 

(४) नि खास-सरयात्त आवलिरा का एफ नि श्वास होता है। 

(३) प्राण-एक उन्छास और नि खास फा एक प्राण होता है। 

(६) स्तोक- सात प्राण या एक स्तोफ होता है। 

(७) लब- सात स्तोक या एफ लब होता है। 

(८) मुहर्त- ७७राय या 3७७३ प्राण का एक झहूर्त होता है। 

(६) अहदोराज- तीस मुहूर्त का पक अहोरात होता है। 

(१०) पक्ष-पन्द्रह अद्दोरात का एक पच्त शता है। 

(११) मरास- दो पक्ष का एफ मास होता है| 

(१२) ऋतु- दो मास थी पर ऋतु होती है। 

(१३) अपन-तीन ऋतुआ का एक झयन होता दै। 

(१४) सयत्सर (वर्ष/-दो अयन या एक सवस्सर होता है। 

(१५४) यरुग- पाँच सबत्सर का एक युग होता है 

(१६) वर्षशत- पीस युग रा पक वपेशत (सौ वर्ष) होता है। 

(१७) वर्षसहस्र- देश वर्षशत या एफ वर्षसइस ( एक 
इजार वर्ष ) हाता है | 


(१८) पर्पशतसहस्र- सौं बपसहसखों का एक वरपशतसइस 
(एक लाख पर्ष) होता है। 

(१६) पूर्तोग- चौरासी लाख वर्षा फा एक पूर्वाग होता है। 

(२७) पूरवे- पूर्वाग फो चौरासी लाख से झुणा करने से एक 
पूर्व हाता है ! 


९४५ थ्री सेटिया जैन मन्यमारता 
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(२१) त्रटितांय- पूर्व का चारासा लाख से गुणा करने से 
एक तच्रटितामस होता 8 । 

(२२) ब्रटित- अटितांग का चार!सी लाख से गृणा कर्न से 
एक प्रटित हीता ई। 

इस प्रकार पहल की राशि का ८४ लाख से रुणा करने से 
उत्तरो्तर राशियाँ वनदी हैं वेइस पकार हैं--- 

(२३) झट्टांग (१४) अट्द (२४)मवयांग (२६, अवद (२७) 
हुहुकांग (१८) हुहुक (२६) उत्पलांग (३०) इत्पल ३१ पद्मांग 
(३२) पद्म (३३) नलिनांग (३४) नलिन (३४) अर्थ निप्रांग 
(३६) अथे निपूर (३७) अयुर्तांग (श८) अथुत (६६) नयुतांग 
(४०) नयुत (४९) प्रयुगंग (४२) प्रयुत (४३) चूलिकांग (४४) 
चूलिका (४४) शीप प्रदेल्िकांग (9७६) शीर्ष प्रहेलिका | 

शीपप्रहेलिका १६४ अंकोंकी संख्या है| ७५८२६३२४३० 
७३०१०२४११४७६७३४६६६७४६६६४०६२१८६६६८- 
४८०८०१८३२६६ इन चौपन आओंफ़ों पर १७० विन्दिय 
लगाने से शीपेपईलिका संख्या का प्रभाण झाता है। 

यहाँ तक का काल गणित का विपय माना गया है । इसके 
आगे भी काल का परिमाण चतलाया गया है पर वह उपमा का 
विपय है गणित का नहीं। 
भझनुयोग द्वार कालानुरर्ती भविकार सूत्र १६४) (भगवती सूत्र शतक ६ इ ७) 
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झसेहतक तथा ज्ञ ये ४७६ अक्तर ब्राह्मी लिपि के मातृका- 
क्र कहे गये है | इनमें ऋ ऋ लू लू र ये पाँच अक्तर नहीं गिने 
जाते। ४६ मातकाचार इस प्रकार हैं- 

(१-१२) खर- भ झा इई उ ऊ प्‌ ऐ ओ औझं झः | 


आन घ्िदया-त बोल सम्इातवी भार... २३४१५ 
(१३-४६) चौतीस ज्यजन-पचीस स्पर्श, घार अन्त'स्थ, 
चारउप्माशौरक्ष।फख गधघडढ,च छ नकभू ज, ट ठ दद़ु ण 
तथदभधन,प फ प भे म-ये पचीस स्पश हैं।य र ल व अन्त, 
स्प हैं शप स हऊप्मा अक्षर हैं और दियालीसवों क्ञ भत्तर है। 
' <च्ड 4 52 ० समेवायांग ४९ 
सतालासवा बाल 
१०००- आहार के सैतालीस दोष 
सोलह रद्दम दोप, सोलह उत्पादना दोप, दस एपणा 
(ग्रहएेपणा) दोप भौर पाँच ग्रासेपणा (मादला) फे दोप- ये सभी 
मिलाफर भाहार के सँतालीस दोप फहे जाते हैं। सोलह उद्दम 
और सोलह उत्पादना दीपों पा स्वरूप इसी प्रन्य ऐ पाँचयें भाग पं 
फ्रमश' बोल न० ८६५ और ८६६ में दिया गया है। एपणा फे 
दत्त दोपों फा स्वरूप इसी ग्रथ के तीसरे भाग में घोल न० ६६३ 
म॑ तथा ग्रासेपणा (माठला) फे द्वोपों फा स्परूप इसी ग्रन्थ के प्रथम 
भाग में बोल न० ३३० में दिया गया है । 


अड़तालीसवाँ बोल संग्रह 
१००१- तियंशथ के अड़तालीस भेद 


पृथ्वीफाय,भणाप,तेनस्काय और वायुफ्ताय- इनफे सृक्म 
घादर के भेद से आठ एव॑ पर्याप्त अपर्याप्त+ भेद से सोलह भेद 
होते हैं। मत््म, पत्येफ और साधारण के भंद स उनस्पत्ति फाय 
के हीत भेद हैं। पर्याप्त अपर्याप्त क भेद स इप तीन के छ भेद 
इते हैं | इस मपार स्थारर जीया हे बाईस मद हुए । ट्वीन्द्रिय, 
धीटद्िय भौर घतुरिस्द्रिय-इप सीन उिकले द्ियों ये पर्याप्त भप- 


ऐह ४ थी सेठिया जैन मिन्यमाजा 
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पी अर 


के जे 


याप्त के भेद से छः भेद होते हैं ।जलचर,म्थलचर, खेचर,उरपरि 
सपे और शुजपरिसए के भेद से तियश्व पंचेन्द्रिय के पाँच भेद हैं। 
संज्ञी असंज्ञी के भेद से इन पाँच के दस भेद होतहैं। ये दस पर्याप्त 
झौर दस अपरयाप्त इस प्रकार तियश्व पंचेन्द्रिय के कुल वीस भेद 
होते हैं। यो स्थावर के वाईस, विकरतेन्द्रिय के छः और तियश्व 
पंचेरिद्रिय के बीस-कुल मिला फर तियंश्व के ४८ भेद होते हैं | 


इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑ं० ६३३ (नवतत्त्व) में जीव 
विकार निकट ९ ० [&] श्र पक न 
फे ५६३ भेदों में तियश्व के अड़तालीस भेद गिनाये गये हैं । 
पयणवणा पहला पद सूत्र ९० से ३४ 


१००२- ध्यान के अड़तालीस भेद 


झाततंध्यान, रौद्रध्यान,धर्मध्यान और शुक्लध्यान के भेद से 
ध्यान के चार प्रकार है। आत्तेध्यान के चार प्रकार एवं चार 
खत्तण (लिंग)हैं। रोद ध्यान के भी चार प्रकार और चार लक्षण 
हैं। इस प्रकार आत्ते रौद्र के प्रत्येक के आठ आठ और दोनों के 
सोलह भेद हुए। धर्मध्यान के चार प्रकार,चार लक्षण,चार आल- 
म्वन भौर चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। धर्मध्यान की 
तरह शुक्ल ध्यान के भी चारप्रकार,चार लक्षण,चार आलम्बन 
ओर चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं| इस प्रकार चारों 
ध्यान के कुल अड्तालीस भेद होते हैं। 

ध्यान को व्याख्या,ध्यान के प्रकार, ध्यान के लक्षण(सिंग), 
ध्यान के भालम्वबन और ध्यान की भावना इन सभी का विशद 
वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० २१४ से २५८ तक 
में तथा तीसरे भाग में बोल नं ० ६३३ (नोत-आशभ्यन्तर तप) 
में दिया गया है। ओपपातिक सूत्र २० भाग्यन्तर तप भ्रधिकार 





थी जेप घ्ियात गोल धमह सातनोँ बाय २६७ 


9९०4 ७ 
'. उनचासवा बाल 

१००३-श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग 

फरना,कराना,थनुपोदन करना (ऊरते हुए को भला जानना) 
ये तीन करण हैं । मन, वचन और फाया- ये तीन योग हैं । 
इनके सयोग से मल भग नौ और उत्तर भग (भागे) उनचास होते 
हैं। नौ भग येहैं-(१) तीन फरण तीन याग (२) तीन +रण दो 
योग (३) तीन करण एक योग (४) दो करण तीन योग (५) 
दो फरण दो योग (६) दो करण एक योग (७) एक फरण तीन 
योग (८) एक फरण दो योग (६) एक करण एक योग। इस भकार 
नौ भर्गों से भ्रावक भूत काल का प्रतिक्रमण करता है, वर्तमान 
फाल में आभ्रव का निरोध करता है एवं भविष्य के लिये प्रत्या- 
रूपान अर्थात्‌ पाप नहीं फरने फी मतिज्ञाकरता है। 

१-- तीन करण तीन योग 
(१)करूँनहीं फराऊ नहीं अनुभोदूँ नहीं मन स बचन से काया से 
२-- त्तीन फरण दो योग 
(२) करूँ नहीं फराऊ नहीं अनुमोद नहीं मन से वचन से 
(३) #॥ | #.. मनसे कायासे 
(७) # ».. वचनसे काया से 
-- तीन करण एक योग 
(५) करूँ नहीं फराऊँ नहीं अजुमोद नहीं मन से 
(६) ॥ !) #. वचन से 
(७) » 7 #.. फायासे 
४-- दो फरण तीन योग 

(८) करूँ नहीं कराऊँ नहीं... मन से वचन से काया से 
(8) करूं नहीं अन्नुमोद नहीं ४ | 





रद्द श्री सेठिया जेने प्र्यमाणा 


कन-नल के अिलन्‍ीषयाओ द् हिल दा क 


(१०) कराऊ नहीं अनुमोदू नहीं, मन से वचन से काया से 
५--- दो करण दो योग 


(११) करूँनहीं कराऊ नहीं... मन से चचन से 
(९२) 9. ४ मन से काया से 
(१३) , . »# बचन से काया से 
(१४) करूँ नहीं अनुमोर्द नहीं पन से वचन से 
(१४) # हर मन से काया से 
(१६) ॥ बक वचन से काया से 
(१७) कराऊँ नहीं अजुमोद नहीं... मन से बचन से 
(१८) +# ३५ मन से काया से 
(१६) ॥ !) बचन से काया से 
६-- दो करण एक योग 
(२०) करूँ नहीं कराऊ नहीं मन से 
(२१) ॥ .. बचन से 
(२२) + .  $ काया से 
(२३) करूँ नहीं अनुमोद नहीं मन से 
(२४) ,+ .. »४ वचन से 
(२४) +% हर काया से 
(२६) कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नही. मन से 
(२७) १$ - 9) बचन से हि 
(श्८) + क काया से 
७-- एक करण तीन योग 
(२६) करूँ नहों मन से वचन से काया से 
(३७) कराऊ नहीं हि 


३8. /#- 


(३१) अनुमोदे नहीं 


की | #/ 


भ्री जेन पिड़ात बोल प्प्रड, सातवीं प्राग र्ह््द्‌ 


न कक. ४ > नमन ओआजननण ऑन 


पर ८-- एक करण दो योग नल 


(३२) करूँ नहीं मन से वचन से 
(३३) » मन से फाया से 
(३४) » यचन से काया से * 
(३५) फराऊँ नहीं मन से बचन से 
(३६) ,, मन से काया से 
(३७) ,, वचन से काया से 
३८) अनुपोद नहीं मन से बचने से 
(३१६) » मन से काया से 
(२०) $ वचन से फाया से 
| (8)-- एफ फरण एक योग ; 
' (४१) फरूँ नहीं पन से 
!(४२) , चचन से 
(४१२) ,, क्‍या से 
| (४४) फराऊ नहीं मन से 
((४४) » वचन से 
[(४६) , काया से 
(४७) भजुमोदूँ नहीँ मन से 
| (एप) , घचन रे 
(४६) + हु फाया से 


| भूतफाल, पर्तेपान फाख भौर भविष्य फाल इस प्रकार फाल 
की अपेक्षा उनचास भरगगों को सीन से झुणा करने से १४७ भग 
बने है... 


7 अगवनी आाठवा र८क पौरर्दा दोरशा 


के 


है 


मूत् भंग तथा उत्तर भंग का यंत्र 
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जि जज 5 


पचासवाँ बोल 


१००४- प्रायश्वित्त के पचास भेद 

दस प्रकार या प्रायश्रित्त, प्रायश्वित्त देने वाले फे दस गुण, 
प्रायश्वित्त रने वाले के दस गुण, प्रायश्विच के दस दोप, दोप 
भतिसेवना फे द्स पारण ये कुल पिला यर प्रायथ्ित्त फे पचास 
भेद पे जाते है। 

इसी ग्रथफे तीसरे भाग में पोल न० ६३३ (नवतत्व) में तथा 
घोल न० ६६६, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३ में प्रायश्रित्त के 
पचास भेद व्यारया सहित दिये गये हैं । 

मंगवत्री पवीसवां शतक सह्ेशा ७ 


इकावनवाँ बोल 


१००५- भ्ाचारांग प्रथम श्रतस्कन्ध के 
इकावन उद्देशे . 


आचाराग प्रथम श्रतर्पन्‍्ध ये नो अभ्ययन हैं।नौ अ्रध्यपन 
फे इफाबन उह्देण ईं- पहले अध्ययन के सात उनशे है 
अध्ययन पे छ उद्देशे हैं,तीसर और चौथे अध्ययन पे चार चार 
उददेशेहैं,पाँ ये अन्यपन ये छ भोर छठे अध्ययन फे ४ उद॒देशे हैं 
सातमें भध्यपन थे सात उददेश हैं। इस अध्ययन पा विच्छेद हो 
गया माना जाता है। भाठदें अध्ययन पे आठ और नयें अध्य 
गन पे चार उद्देशे है। इस प्रकार आचारांग प्रथम थुतश्फ घ फ॑ 
नी भध्ययन पं पुल ७छ्न- दन ४+ ४+ ६+ धन ७+ ८-॑- 
5 ५१९ उ्शे ह || समयायाँग घुत्र ४१ 


२७९ भी सेटिया जैन पन्यमाला 


रकम 3५+क+ के ली नली नल कन. टीफतो+लकननननफनकलाथ 3. अदा अर पर ५कक ब>... अशीजतऊ अॉजमबज ना ऑन # अल >> आज 


बावनवों बोल संग्रह 
१००६- विनय के बावन भेद 


ज्ञान, दशेन, चारित्र,मन, वचन, काया और लोको पचार के 
भेद से विनय सात प्रकार का ह। इनका स्वरूप भौर इनके 
अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६३३ (नौ 
तत्व) में विस्तार सहित दिये गये हैं। यहाँ दूसरी तरह से विनय 
के बावन भेद वतलाये जाते है। 

तीयंडुर, सिद्ध, कुल, गण, संघ, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी 
आचाय, स्थविर,उपाध्याय और गणी-इन तेरह की (१)आशा- 
तना न करना (२) भक्ति करना (३) उनका वहुमान करना 
भर्थात्‌ उनके प्रति पृल्यभाव रखना तथा (४) उनके गुणों की 
प्रशंसा करना | इस प्रकार चार प्रकार से इन तेरह का विनय 
किया जाता है। तेरह फो चार से गणा करने से विनय के वाबन 
भेद होते हैं । प्रवचनसारोद्वार ६५ बां द्वार 


१००७- साधु के बावन अनाचीर्ण 


सवथा परिग्ह त्यागी, छः काय के रक्तफ, संयम स्थित साधु 
महात्माभों के लिये जो वातें अकन्पनीय अथोत्‌ आंचरण योग्य 
नहीं हैं वे भनाचीर्ण कहलाती ईं।दशवैकालिक सूत्र के तीसरे 
अध्ययन में बावन अनाचीणो इस प्रकार हैं-- 

(१)ओऔरेशिक- साधु आदि के निमित्त से तेयार किये गये 
पस्र,पात्रमकान तथा आहारादि स्वीकार कर उनका सेवन करना 

(२) क्रीतक्ृत-साधु के लिये जो आहारादि मोल लिया गया 
हो उसका सेवन करना। 


निजलत+ +>+- 


भी मेन सिद्धा त बोल धरम, सातवीं मांग २७३ 








(३)नियाग(नित्पप३)-आहार पानी के लिये जो गृहस्प आम 
जण करे उसके घर से भित्ता सेना | 

(४) थश्याहत- घर या गाँव आदि से साधु के लिये सामने 
लाये हुए आहार भादि लेना । 
. (३) रात्रि भोजन - रात्रि में आद्वार लेना,दिन में लेप र रात 
पे खाना इत्यादि रूपराति भोजन या सवन परना | 

(६) स्नान - देश स्नान और सर्व स्नान ये रना। 

(७) गन्य -चदन कपूरादि छुग-घी वस्तुओं का सेचन प रन 

(८) मान्य - पृप्पमाला का सेवन करना | 

(६) वीनन-पखे आदि से हवा लगा | 

(१०) सा नधि- छृत गुट आदि बस्तुआ का सचय परना | 

(११) गशहीम्रात्र - गृहस्प के बतेनों में भोजन करना | 

(१२) राजपिद-राजा के लिये तैयार किया गया आहार हैना। 

(१३) फिमिज्ठप-तुम यो क्या चाहिये १? इस प्रकार याचफ 
से पृष्ठ पर जहाँ उसके इच्छाजुसार दान दिया जाता है ऐसी 
दानशाला आदि पा आहार लेना | 

(१४) सवाधन- भस्थि, मास, त्वचा भौर रोम के लिये घुख- 
फारी मर्दन झर्यात्‌ हाथ पैर आदि अवयवों यो दववाना। 

(१४) दन्त भधावन- अगुडी से दाँत साफ फरना। 

(१६) समश्ष-शहस्य से कुशल आदि रूप सावध पश्ष पूछना । 

(१७) देह प्रलोफन- दर्पण भादि में अपना शरीर देखना | 

(१८) अप्टापद नाल्या-नाली से पाशे पेंक यर झथवा 
भौर मार से जुआ खेलना । 

(१६) छत धारण- स्वय छत्र धारण करना या बराना। 

(२०) चिफ्त्सा- चिफित्सा अर्थात्‌ रोग का इलाज फरना। 
जिन फल्पी साधुमों के लिये रोग होने पर उस्फी मतिक्रिया के 
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लिये औषधि झादि लेने का सवंथा निषेध है। स्थविर कल्पी 
साथ के लिए भी सावद शझौपधि लेना मना है तथा विकारों 
त्पादक वलवधक औपधियों का सेवन भी निपिद्ध है। 

(२१) उपानह- जूते मोजे आदि पहनना | 

(२२) अग्नि का आरस्भ करना । 

(२३) शय्यातर पिंढ- साधु के रहने के लिये शय्या आदि देने 
वाला गरहस्थ शब्यातर कहलावा है उसके घर से आहारादि लैना। 

(२४) आसन्दी-- बेत आदि के बने हुए आसन पर बंठना। 

(२४) पय- पलंग, माचे आदि का उपयोग करना । 

(२६) ग्रृहान्तर निपद्मा- गृहस्थ के घर जाकर बंठना अथवा 
दो घरों के बीच वठना | 

(?७)गात्रोद्ठतेन-मैल उतारने के लिये शरीर पर उबटन करना 

(२८) गृही बेयाहत्य- ग्ृहस्थ की वेयाह॒त््य करना | 

(२६) आजीवर्द त्तिता-जाति कुछ आदि वता कर भिक्षा लेना। 

(३०) तप्तानिद्व तमोजिन्व- मिश्र पानी का भोगना। 

(३१) आतुरस्मरण- चुधादि से पीड़ित होने पर पहले भोगे 
हुए भोज्य पदार्थों को याद करना। 

(३२) सचित्त मूले का सेवन करना | 

(३३) सचित्त अद्रख (आदा) का सेवन करना | 

(३४) सचित्त इक्ुखण्ड (गंडेरी) का सेवन करना । 

(३५) वजकन्द आदि कन्दों का सेवन करना | 

(३६)सचित्त मूल (जड़) का सेवन करना । 

(३७) आम, नींबू आदि सचित्त फर्लो का सेदन करना | 

(३८) तिल आदि सचित्त वीजों का सेबन करना। 

(३१६) सचित्त सौवर्चल् (सन्चल) नमक का सेवन करना। 

(४०) सचित्त सेन्धव (सेंघा) नमक का सेवन करना । 
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(४१) सचित्त रुपा लव॒ण (रोमफ ज्ञार) का सेवन फरना। 

(४२) सचित्त समुद्र का नपक सेवन करना। 

(३३) सचित्त ऊपर नपक का सेवन करना | 

(४८) सचित्त फाले नमक (सैंयत्र लगण पर्वत के एक देश 
भें उत्पन्न होने वाले) फा सेवन फरना। 

(४४) घूपन-- अपने बद्धादि को धूप देकर सुगन्पित करना। 

(४६) वपन- ओऔपधि लेकर वमन करना। 

(४७) बस्तीकर्म-पलादि फी शुद्धि के लिये वस्तीफर्म फरना। 
(४८) पिरेचन- पेट साफ फरने के लिये जुलाप लेना | 
(४६) भजन- 'भाँखों में अ्रजन लगाना । 

(४७) दन्‍्तकाप्ट- दतौन से दाँत साफ करना । 

(४१) गात्राश्यद्ू- सहख्त॒पाक आदि तैलों से शरीर का पर्दन। 
(४२) पिभूषण-बख्र, झाभूपर्णों से शरीर की शोभा +रना। 
यहाँअनाचीणे का खरूप टीका अनुसार दिया गया है। कितु 

दो एक बातों में टीझा से मि्नता है। दीका में ५३ अनाची एं गिने 
ईबिन्‍्तु ५२ अनायीर्ण प्रसिद्ध होने से यहाँ घाबन ही दियगये 
है। टीकाकार ने साभर नपफ फो अलग भनाची र्ण माना है इसी 
लिये वहाँ एक सझया यद गई है | इसके सिवा टीजा में राजपिंद 
और फिपिस्छफ एक भनानीर्ण पें मिने हैं पर यहाँ झछग अलग 
दिये गये हैं। भष्टापद भौर नालिका पा अनाचीण यहाँ पुक 
भाना दे किन्तु टीका में दोनों भलग अलग हैं। सचल और 
काला नमक पक दे ऐसा कई लोग समभते हैं मौर इसलिये यहाँ 
शका हो सकती दे परचात देसी नहीं दे। दोनों नमक जुद्दे २६ । 


दरापद्ाशिइ तौसरा स्‍्रण्ययन सटीढ 
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हुआ ७ 3 ठु 
अपनधा बार 

१००८- मोहनीय कर्म के त्रेपन नाम 

यहाँ मोहनीय कर्म से चार कपाय विव्षित हैं। चार कपायों 
के त्रेपन नाम भगवती सत्र में इस प्रकार दिये ईं- क्रीघ के दस 
नाम,मान के वारह नाम,माया के पन्‍्द्रद नाग, लोभ के सोलह नाम। 

क्रोध के दस नाम ये हैं - क्रोच,कोप गेष, दोष, अक्तमा संज्ञ 
लन,कलह,चांडिक्य (रौद्र भाकार बनाना),भण्दन और विवाद! 

मान के बारह नाम- मान, पद, दपे, स्तम्म, गये, आत्मो- 
त्कर्प, परपरिवाद, इत्कर्, अपकर्ष, उच्चत, उन्नाव और दुनाम | 

माया के पल्धह नाप- माया, उपधि, निक्ृति, वलय, गहन, 
नूम, कल्क, कुरूपा, जिनता, क्रिल्विप, आदरणता, बड़नता, 
चंचनता, प्रतिकुंचनता और सातियोग । 

लोभ के सोलइ नामथ-- छोभ, इच्छा, मूद्यों, कांचा, शद्धि, 
तृष्णा,भिध्या,अभिष्या,आशंसना,प्राथना,छालपनता,कामाशा, 
भोगाशा, जीविताशा मरणाशा, नन्दीराग । 

समवायांग ३२ वें समवाय में मोहनीय कर्य के ४४ नाम कहे 
है क्रोध के दस, मान के ग्यारह, बाया के सत्रह और छोम के 
चौदह | क्रोध के नाम दोनों में एक से हैं। मान के नामों में दुनोम 
के सिवा शेप ग्यारह नामवे ही हैं।माया के सत्रह नामें में उप- 
रोक्त पन्‍्द्रह नाप एवं दंम और कूट- ये सत्रह नाम दिये हैं ।लोभ 
के उपरोक्त सोलह नामों में से आशुंसना, प्राथना और लाल- 
पनताये तीन नाम समवायांग में नहीं हैं। नंदीराग की एकन 
गिन कर सपवायांग में नंदी और राग दो नाम मिने हैं। 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ७०२ में क्रो के नाम, 
चौथे भाग में बोल न॑० ७६० में मान के नाम एवं पॉचवे भाग के 
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घोल न० ८३६ व ८८० म माया के नाप और पोलन+ ८३७ में 
पु डे 
छोभ ऊे नाम दिये गये हैं। एसवायांग ४२ भगवती शतक ११७ ४ 


कर . शशि पे 
चापनवा बाल 
१००६ चोपन उत्तम पुरुष 
भरत ऐखत क्षेत्रों म भत्येफ उत्सपिंणी श्रौर अवसर्पिणी में 
चौंपन उत्तम पुरुष जन्म घारण फरते हैं |यौपन उत्तम पुरुष ये 
ऐै-चौपीस तीयेडू र,ग रह चक्रार्ती, नौ यल्ततेय और नी बाछदेये। 
नोट-- भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणी के बल्देग वासुदेय के 
नामदसी ग्रन्थ ये तीसरे भाग में बोल न० ६४६, ६४७ मे तथा 
घारह चक्रयर्ती के नाम चौथे भाग में पोल न॑« ७८३ में दिये गये 
हैं। तीर्थहु रों के नामवर्णन सहित इसी ग्रन्थ के छठे भाग पें पोल 
न० 8२७ से ६३१ तक मे दिय गये हैं। . एमगायांग ६८ 


पचपनवां बोल 
१०१०-- दर्शनविनय के पचपन भेद 


दशेमविनय क दो भेद हैं -शुभूपायिनय और अनाशावनाबिनया 
शुभुपा शिनय के दस और शनाशातनायिनय के पंतालीम भेद 
होते हैं। दो मों के ये भेद मिटा कर दर्शन विनय फे पचपन भेद हैं। 
इन पचपन भेदा का उर्णन इसी ग्न्ध ये तीसरे भाग में बोल 
न० ६३३ (नौ तत्त) में पिभेरा के भेदों में दिया गया द। 


छप्पनवाँ बोल 


१०११- छप्पन अन्तरद्दीप 
जम्बूद्वीप में चूद्नहिमयान्‌ परेतद। पूर्व और पश्चिम पी तरफ 
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लवणसपृद्र के जल से जहाँ इस परत का स्पर्श होता है वहीं इस 
के दोनों तरफ चारों विदिशाओं (कोण) पें गजदन्ताकार दो दो 
दाढाएं निकली हुई हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सान अन्तरद्वीप 
हैं।इस प्रकार चार दाढ़ाओं पर भठाईस अन्तरद्वीप हैं। 
पूर्व दिशा में ईशानकोण में जो दादा निकली है । उसमें सात 
अन्तरद्वीप इस प्रकार हैं । (१) लवण समुद्र के पर्यन्त भाग से 
तीन सौ योजन जाने पर पहला एक्ोरुक नाम वाला अन्तरदीप 
आता है। यह श्रन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की नगती से तीन सौ योजन 
दूर है |इसका विस्तार तीन सो योजन का और इसकी परिषि 
कुछ कम ६४६ योजन की है। (२) एकोरुक द्वीप से चार सौ 
योजन जाने पर दूसरा हयकरण अन्तरद्वीप श्राता है। हयकर्ण 
झन्तरद्वीप जस्वृद्रीप की/जगती से चार सौ योजन दूर है। यह 
चार सौ योजन विस्तार वाला है और इसकी परिधि इुछ कप 
११६४ योजन की है। (३) हयकरणं द्वीप से पाँच सौ योजन आगे 
तीसरा आदशेधृख नापक अन्तरद्वीप है। यह द्वीप जम्बूद्वीप की 
जगती से पाँच सो योजन दूर है। इसकी लम्बाई चौद़ाई पाँच 
सौ योजन की और परिधि १४८१ योजन की है। (४) आदर्श 
मुख अन्तरद्वीप से छः सो योजन आगे चौथा अश्वम्रुख अन्तर 
द्वीप है। जम्बूद्वीप की जगती से यह छः सौ योजन दूर है| इसका 
विस्तार छः सौ योजन का और परिधि १८६७योजन की है। 
(५) चौथे अन्तरद्वीप से सातसौं योजन आगे पाँचवाँ अश्वकर्ण 
भन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्वीप की जगती से सात सौ योजन दूरह। 
इसका विस्तार सात सों योजन है और परिधि २२१३ योजन 
की है (६) झशकर से झाठ सौ योनन भागे छठा उल्काप्रुख 
नामक अन्तरद्वीप है।नगती से यह आठ सो योजन दूर है । 
इसका विस्तार आठ सौ योगन का और परिधि २१५२९ योनन 
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की है | (७) उल्कामख स नौ सौ योजन आगे सातवाँ घनदन्त 
नामक अन्तर द्वीप ३ | यह जगती से नी सौ योजन दर है।इसफा 
विस्तार नौ सौ योगन का और परिधि २८०४ योजन पी है । 
इन सार्ता अन्तर द्वीपों में उत्तरोच्तर सौ सौ योजन का विस्तार 
घढ़ता गया है। परिभिम पः ले से आगे उत्तरोसर ३१६ योनन 
बदते गये है | जितना इनय। गिस्तार है उतने ही ये जगती से दूर हैं। 
ईशान कोण यी दाढा परसात अन्तरद्वीप जिस क्रय से स्थित 
$ और मिस विस्तार और परिधि वाले हैं। हिमवान्‌ पर्बत की 
आामोयफ्रोण, नेझ तवोण और वायव्यकोएण की दादाओं पर 
भी उसी क्रम से सात सात अन्तरद्वीप है।ये भी विस्तार भौर 
परिधि में इनके अन्लुमार ही है। चारों फाण। की दाढाओं पर 
व्ययस्थित २८ अन्तरद्वीपों के नाप नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
स० ईशान योण आमप्रेयकोण नेऋतयाण परायव्यफोण 
१ एकोरफ भाभासिक वेपाशिय नाद्रोलिफ 
“| ए ए 
हययण . गजफण गोजण शप्कुलीकर्ण 
आदश्शयुख मेप्दमुव. अयोगुख. गोमख 
अश्वपुख. हस्तिमुख सिहगुख व्याप्रमुख 
अश्वकर्ण हरियर्ण अ्ण . फ्र्णमावरण 
उल्फामुख मेघमुख .. पिद्युन्युख विद्युदन्त 
घनदन्त लष्टदन्त . गूददन्त शुद्धदन्त 
क्षल्न॒हिमवान्‌ पर्वत की तरह ही शिरपरी पयत ये पूव पश्चिम के 
चार्रों फोणों में चार दाटाए है और एफ एप दादा पर उपरोक्त 
मामवाल सात सात भन्तरद्वीप है इस प्रकार दोनों पत्तों पर४६ 
अन्तरद्वीप हैं। प्रत्येक अतरद्वीप चारों तरफ पश्मवरप्ेदिता से 
शोभित है औरपश्मवरव॒दिका भी पनख़ण्ड से घिरी हुई है। 
इन अन्तरद्वीपों में अन्तरद्वीप से नामयाले ही युगलिया मनुष्य 


& ी <ू णट आए ७ 


र्८० £ प्री सेटिया जैन ग्न्यमाला 


मेन जजन नरक फसल प>री 3 नरी ५ >म७०+५९७-ी९०>००+ ५५ ->००+९००४० ०5 





+र २९८५७३५.०+अ>५»७“ 





बन जे 


रहते हे इनके वज्ञऋपभनाराच संहनन और समचतुरस संस्थान 
होता है। इसकी अवगाहना आठ सी घनुप की और आयु पल्यो- 
प्र के असंख्यात भाग प्रमाण है। इनके चौसठ पॉसलियाँ होनी 
है। छः मास आयु शेप रहने पर ये युगल सम्तान को जन्म देतेईं। 
७६ दिन सन्‍्तान का पाछन करते हैं।ये झल्पकपायी सरल आर 
सम्तोषी होते हैं।यहाँ की आयु भोग कर ये देवलोक में पैदा होते हैं। 
पश्ठणा पहला पढ़ टीका, प्रवचनमात्रेद्धार ६६२ हवए, जीवासिग्म तीसरी प्रतिपत्ति 


सतावनवा बाल 
१०१२-- संवर के सतावन भेद 


पाँच समिति, तीन ग़॒प्ति, वाईस परिपह, दस यतिधर्म,बारह 
भावना और पाँच चा रित्र- ये संबर के सतावन भेद कह जाते हैं । 
पाँच समिति और त्तीन गुप्ति का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहले 
भाग में क्रमशः बोल नं० ३१३ भीर १ श८ख में तथा पांच चारित्र 
फा खरूप घोल नं० ३१४ में दिया गया है| दस यतिधर्म का 
स्वरूप इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६६१ में तथा वारह 
भावना का स्वरूप चौथे भाग में बोल नं ० ८१२ में द्विया गया है। 
घाईस परिपह इस के छठे भाग में वोल नं5 ६२० में दिये गये हैं। 
अंतिम मंगल- 
महावीर प्रभू बन्दे, भवभीति विनाशनम्र्‌ | 
मंगल मंगलानां च, लोकालोक प्रदर्शकम्‌ ॥ 
भ्रीमज्जेन सिद्धान्त, वोल संग्रह संज्ञके । 
अन्धे भाग समाप्तोज्यं, सप्तमो यद्ससादत; ॥ 
वेक्रमे. द्वित्तसाब्दे, पश्चम्यां फाल्युने सिते |. 
सोमे -ऋतिरियं पूणो, भूयारृूव्यहितावहा ॥ 
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(२४) बचनमात्र- बिना किसी इंतु के इच्छानुसार कोई वात 
कहना बचन मात्र है। जेसे- किसी भो स्थान पर कील गाड़ कर 
कहना कि यह लाझ का मध्य भाग है | 

(२६) अर्थापत्ति दोप-अयथापत्ति से मदर का झनिष्ठ अथ निक- 
सना अर्थापत्तिदाप है। जैसे ब्राह्मण की घात न कर्नी चाहिये। यहाँ 
अयोपत्ति से ब्राह्मण के सिवा दुसरे की घात निरदे पि सिद्ध होनी है। 

( २७ ) समास दोप- जहाँ समास करना आवश्यक है चहाँ 
समास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोप है। 

(२८) उपमा दोप- 'मेरु सरसों के समान है या सरसों सेरु 
के समान है? इस प्रकार दीन अथवा अधिक से सदशना बताना 
उपमा दोप है| अथवा 'सिरु सझुद्र जेसा हेड प्रकार सदशता- 
रहित पदार्थ से उपमा देना उपमा दोष दै। 

(२६) रूपक दोप- रूपक में आरोपित वस्तु के अवयय्यों का 
वर्णन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अचयवों 
फा बणन करना रूपक दोष है | जेसे- पर्नेत के रूपक में उसके 
शिखर आदि अवयद्ों का वर्णन न करना अथवा पवेत के रूपक 
में समुद्र के अवयवों का वणेन करना | 

(३०) निदेश दोप- निर्दधिप्ठ पर्दों का एक वाक्य न बनाना 
निदेश दोप है| जेसे- दवदत्त थाली में पकाता है न कद कर 

दव॒दत्त थाली म॑ कहना | ; 

(३१) पदार्थ दोप- वस्तु को पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से 
कहना पदार्थ दाप है | जेसे वेशेपिकों का सत्ता को,व स्तु की पयाय 
हाते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना | 

बुहत्कल्प भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया 
गया है। शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के 
आगे शब्द के पत्यय लगाना पद दोप है। 


